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(99) आत्मगदीतिरितरवदुत्तराव्‌ । (518. 8१. 111. 3.16) 
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11187, 6.8. “76 ए-0086 68707 06 8९016१6 ए 6४०8 
01187 फ 1116} © ७6 11906 0४ [0€{01106त."""4>+ 30 12६४ 00108 
. {1197 {116 ` 1८00 1646 9 23411108 18 50171९44} ६0 8८ 272770४९ 


(117) ५146 52474 87 {80 पि ०68 0 219.8पत.11.8.45. 

(116) भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि ददेयति। (5४.8पा1.8.8¶ ). तु 18 &686८ 080 
यज्घु; 80 & 1160181017 0 32912180 60081871 0 28/08 18 &16876 106४ ४ &6६56८ 
्पा०06 ग 89168 18 6006019४6त्‌ पए 09 6 8 पक्का ॥प्0)06 15 #00प६्7 
0. #106 अ 068 0४ 126 शप, 

(119) ¢. शेषत्वाल्युरुषार्थवादो यथाऽन्येषविति जमिनिः । ( ८५.8.111.4.9 ) ५5 अधिको- 
पदेशात्त बादरायणस्यैवं तदशेनात्‌ । (९१५.३.11.4.8). 

(120) 60.7 1९919, 18168 6 4त111108191198 0 11688 11106 801४8. प166 प्रा 
1628018 {01 {धप ०६ 1160 28 011८ ^ तक. 00], 10 296 1 

(121) परामक्ञ जैमिनि रचोटना चापवदति हि ! (?59.88.111.4.18). अपवदति 709 क्श #0 


परीक्ष्य लोकान्कमैचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यङ्कतः कृतेन । ( प.ए०.1.9.19 ). ऽ 901८8 
छद्मफाभ०8 078 $त्ति्ः४ ४8 शलपणंण& ६० 068 आश्रमश्चति, ए)2.9 अथ त्रयो पमस्कन्धाः. (02.0४ 


11.28.1 ); -एप् 6 9९७ 6018106 70 118 18 ००४ ॐ 00760 100व्प0कधप्रं०य 


38 2414244 ^ : 84 04 वप्त ^ + 18 ^ ^+ छण 


(अनुष्ठेय) 2 9 60680856 11676 18 8 अप्र 8127106 106 51001190 एत्न 
51210108 8 1817080, 11118 709 06 8 166८४०९6 6 1. 2.1.1. 
4-5 फ 11610 १6618168 0०४ 31811180 8.0 2170870 0 96 #145 8. 
1 1201411 18 2 #14‡2 800 8111 80106111 0 06 05101106 
11811118 1101 18 ॐ #14 ए. 01 9180 06 80016110 70 06 
{7611011166.1 25 (1, 18061. 16 साम्य 91४ 118 € †6 #16 520711८7. 
त 80161 ९28 &8 °^./ {1128711 80016 96 86611, 0681, ८688066 0 871 
11611086 0०४,” =“ त6 800प्]त {0 > तलालिधाता08700,1"124 6176.) 
{0 60४18 1116 016 त6817"0प्§ ग {6 प्च € 800प]त 600 8106 
ज्योतिष्टोम 89611006." (1106 {६101686 ° 31211180 18 705 80116110108 
{0 € ए€{07006त ( अचुदटेयम्‌ ); 016 108. €षा 88 185 1४ 18 2 विधि, 80 
10 {प्ण८४००, ४६8९0011 06 विवि 0१ 60110100 १06 न्दा ॥0 पक्०पु 
(धारण), ए12.; “स्वाध्यायोऽध्ये तन्यः,"' 0111९10 18 1001€त प000 88 2 विधि $ {06 
01706 ( वश्मप्ाा ) 9180.* 5 [1 ए19.87.111.8.1 ४6 81181218 
21769 67216818 106 [0] पठन ० (कचेद्ना)) (00066100 (संयोग), 0700 
( रूप ) 80 806 ({ आख्या ) 10 81] 6 ४6888 876 116 886 8एत्‌ 
{06.016 91] ४०6 #€४०४४६ {68४6} 116 58706 [3781170087.126 वप्र, 
{€ 91168. 6 ]068868 1118 0617167 800 [उक एनह 06 इपर] ल॑ 
0 चोदना "10७४0. 05 छण४8 10 (उपासीत', द्रष्टव्यः”, 600. 19०९ 9 
81111181 ए फ यजेत &1त 1018 81101181 70१68 {1187 16 10016688 
त ^{11871 18 207 0] अनुष्ठेय 0ए† 61687] & विधि. [४ 2819.8.111.4.21-92 
132081४ 8118, 1 प#68 9, [पए शु0158४०8 वाहय ४081 #106 साम्य अपर 
8 0] & &1010680101) स्तुतिमात्रम्‌ , ०४ 106 8160 हु 01 #116 अपूवेत्व, 1.6.; 
16 {867 {08 706 17016086 0 37.187 18 107 10616066. 1 716 
छ91€' 00100 (कमेकाण्ड) 0 ४06 प्प; 27 1४ 18 06011016 07 ६7८ 
8६ ६2006 10 #06 ल ए9०15808. [0 -518.350.111.4.28 06 000096४ 

2168 87 06 60180668 ग #6 ल 0801580 68 876 {07 #106 


(122) अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रतः। (४. 8१. 11.4.19) 

(198) 16 स्ाम्यभ्रति 009 6 & 11616४06 {0 9 9 प्रं 19 11610 16 10071606 ग 
1810102 38 ०6५1866 ६0 06 भतुष्टेय 1116 ए 87080. . अनुष्टाय न शोचति (कठ उप.) 

(124) आत्मा वौ उरे द्रष्टव्यः ओतग्यो मन्तम्थो निदिध्यासितव्यः । ( 281.779.11.4.5 ); स कतु 
कुषौत । ( 08.779.111.4.1 ) 

(1925) विधिवां धारणवत्‌ । (5४.87.111.4.20). ४106 ०6 (8) 00 ४०6 ६9६१४ 

(196) समरैवेदान्तप्र्यं चोद नाविशेषात्‌ । (८९.६१६.711.3.1 ) 


(17). स्तुतिमात्रसुपादानादिति वचेक्नापृवेत्वात्‌ (?"५.87.111.3.21). 106 0 [0त्नए69- 
४० ° {718 9० {176 {01101०६ 198 10 2४४४ 1, 


एमि ^ प्ााधाण्४,0 एए द्ए+ ^ 7) एणा ०4 1२^ 7648 39 


एषा 0086 0 6 पारिप्ठव 116, 11116 116 इत्वर करपाल 10 एङ 
16611111 70 {06 018777671070. 10806 (विशेषितत्व) 0666 16 €}180668 
01 {06 (08015808 &010 {116 61018068 16616 10 716 पारिप्लवं 116. 98 
^ 0९070108 10 #16 छऽप्त7श87४ 11६ प्र80111} ए (एकवाक्यता) ५ {6 
४9181169 &०१ 816 ए#098121042, 18 02.566 0007 76 {90 18 
706 {00 160६6 91 2318111 185 अनुष्ठेय 800 6 2 बिधि 27 {08 
1616 18 82 अपूर्वम्‌ 111 €8011 0 806 १0 1९ 611088.129 "18 1118111014प 
01 86086 0 106 {0 {ए त्1498 18 70१ 8.6]ा76€प्न्त्‌ 0 ल्य ०60 ४ 
80070181 6 [००16026 0 81818711 {0 ६1111871 07 ८८८ 
९84. 2300 € 811088 816 0011008 0 116 58106 80 प्7€ 
66886 00४1 81811118 876 81111971. 18.7९ 16706069 विधि8 85 
10 06106066 अपूवै8.19० (07606, 0608186 {116 8110812 ्1168 
2160 ¶72.08151108 18९6 6861 0 {11610 80 106060667# विधि 8126 2 
1767606४ अपूव, 106 [2061८ 0068 707 8१87 10 2९8 ग 16 8826166 
018, {पि]्‌, 61९.) #00प्ह 0676 18 8 ८द170904/ एशकल्हप 6 एक0.१ १ 
1४ 81. 09.11 ४.4.22, 906 8861106 (यज्ञ), 81 0706 10105, 6. £; 
00108100 (दान) 81 {68006 ( तपस्‌ ) 816 {07686116 88 16878 {0 6 
11016688 9 219101018.71.182 80116000 पक्क 98, “पए 18 11018 
88021006 {0 06 6017106, 11 ०0# 7 716, 17९], €#९ १* 0 018; #}€ 
3121819, 1611168 2158 =^ |] 6वुपा7€ाा6108 = १06 विदा 8{-8108 
2118108 {7070 {18 यज्ञादि अपणं &26 ° 6 छ9पा6 भ "06 प्०86 
66801106 10 84. 108. [.1, 1.6., 17686 26वृणा76006088 916 1160681 
816 106{8{010011681." ** [7 911 {0686 81198 (319. प.[11.4.18-26) 


(198) पारिष्लवाथा इति चेन्न विरो षितत्वात्‌ ।(59. 80.111.3.28). [७५७ 6९७४ <.2.7191.8 
18168 {116 68०68 ° #06 ए 8015४08 98 618 97666 ए ४6 000४ 0 06 
पारिप्लकथाः “विद्ञेषितत्वात्‌” ८०४४ 1019४ #0 “श्रावयेद्‌ ब्रह्मस्तसदि"” 1 ९209 08.111.16-17. 
९106 ए ०४५ (18) 0 76 8४. 

(199) तथा चैक्यवाक्यतोपबन्धनात्‌ । (5८9. 8.111.4.24}. 

(180) 116. 

(181) अत एव चाभ्चीन्धनाघनपेक्षा । (19.80.111.4.26), 3/9 [819 00060६6 {018 
909 प) 219.8त.111.4.1. 018 नाः हि र0फह एप 10ा6पुण०ध्७य 0 9.88 
1{1.4.18-26. "168 0" 068 07 16. 

(182) तमेनं वेदासु वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। (21.07४. ए.4.22). 

(199) सवौपेक्षा च यज्ञादरिश्चुनेरश्ववत्‌ । (89.8प.111.4.26). 

(184) उषा वा अश्वस मेध्यस्य शिरः । सुर्॑श्चश्चुवांतः प्राणो व्यात्तमभिर्ेश्ानरः संवत्सर आत्माऽश्वस्य 
मेध्यस्य । (ए1.17".1.1.1-2). 


40 ए एषएतप्त एः लपतत 0 एक^प्रााधाएर 0 एषठ (0 ह 448 


1116 92128 86608 0 प§ 0 2176 08 {6 10160826 ° 
3180108 18 50714८014704 ६0 6८ 207701द्द द 3810 10181) 18 81) 
०8९८४ 21 711८४00. = 17 18 20 9, प्ा& 1166010, 8पठ]}1 85 18 
{00 80 0166 10. 6 [प810110 5178. 


५४6 0896 86670 2006 115 111 76१6766 #0 6 4766४60 
116 च 9प्6 97 ४06 [८016066 01 3८011108, छ 10100 126 ६1181219 
06116 १€& 0 6 80161072 #0 ४6 6101४060 (अदृष्टे 0 बिधि), 16 
18008868 16 0068107 9 16 प081101 01 8611856 (एकवाक्यता) 0{ {16 
00 21688 0 0116 80प1एपा९. = प6 898 {087 6४6} एत, 28 
118 00 ४1601 8० 108 00 4 [प्रः ५5 0176 प 8४86 ६126 
पि 0९8 16 8000} 7018 ^ [प्रः ए8, 10 06 ४९8०४ 86100] 38 
{004 10 89. 9प.7{17.8 18. 17 18 1 60106601011 स] {118 18{€1 
818 118 106 97814 2.8 8661018 10 78 {0 010 ए 80116 10016 
11607 0 16 +८4८ ९07४ 2 ४8८ ६९८० -{2145. 11008 1061-6 18 11- 
21111010 (एकवाक्यता) 067 क 6€67 116 70, 116 §ए0]60-1118{667 07 696} 
18 0106601. 06 वत्र ्पत9 686}168 #)06 016६8 ज 3121110080, 
भ 11110 25 7201 ६4147४12 ४०6 [91081 51109 (अपूतत्वात्‌ 218.30.111.4.21). 
1० 518.50.111.3.18;) ॥116 ई§पेषमवेषड धनिक ४06 [डनश्०वताोप 
ए7णलए€ (अपूव) 1४ 906 0886 0 06 06 एवंत 0 १06 अह्पवत्‌ 28066 
26 141 79.85. {11.3.19 16 88.{8 0६४ 81201] क्न]फ़ 90 अपूव 0 {106 88106 
7180016 80010 06 861 8 प्०0७800त्‌ 170 #06 अया] (४ 688) 
0ष्प्8, एए, 19 ४06 जापर ० 06 रूपवत्‌ 2810601. 1110161, 19 28.58. 
11.8.20, प 0000९0५ 00 185 छप कत्‌ 0ण† # ०6४०६ 8608 10 
8 ४0 ४8] ४16 ईर ४दठा 0 6860 106 अपूव 07 116 ५७871४8 6 
४180 #0 1018 98111112, 812.0100820:, 8 &1910 {781९४ 8116 [र 11118 6107४18 
0668786 {0686 [9४ € ८०1111८८८९द 100 06 ५66००४8 61188 - 
0९ 8 &]] 16 {पाः एन0णह 10 086 6 091] ए6त2 01 6256 
106 8० क्ा9 1868 6 00000609"8 € ए = 6000958४ ५6 
01676066 ( विशेष ) 6766 06 1016 ज #16 त5570द्ता 6 
[0लकनपा6 ४० 09 त ४06 ४९68०१8 उध्णि.86 06 इपर, 
-572.11108.108, 2.181.818 9० 1118 680} 106 88066, भा] {€ 





(185) संबन्धोऽवमन्यत्रापिं । (५४.3.111.8.20). "अन्यत्र" 06908 {16 {७५8 0 १16 §८णं 
0767 1४ {96 एएष्णो8808, 66 प००8 (11 & 19) 00 0176 दि. 
` (186) न वा विशेषात्‌ । (९४. 87, {11.3.21}. 


छरा. एत ` “एए प 8 ग^ ८ ^ 1141 41 


109015806 68610 (16 {क्र0 25106608 0) 21891029, {06 अप 118 
01818 प81068 ए9111910) {16 16861118 0 {06 एप ए०[8108, 1010 
0८810081, 716 06860106 9 116 9208. 87 11106 पातन 
एषण ३त्‌ कण पा0818168 1116 10पा 8101088, 600. 88 06 अपरा विदा 
8100 {16 {1001686 ° 06 ^ 5872 धप)07 710 06 (0०152 &§ {06 
परा विदा.1ऽ5 [7 2. 0४. 111.1.4, 51४8 18 ४०1 एप 8809 पा00 219 
11180 {06 {0701678 ४०16086 9 706 # 6088 18 0111 “नामन्‌” 8.1 
7087 {06 686010& = &{70871 18 {0 06 16817 700 {06 ल 09115808. 
10 2319.8.111.3.23, 16 ऽपर 19 8661008 10 प 0 ऽ8४ए {119 संमति 
20 चुव्य्ति" 9 976 82110१68 9 € 10ला609] 61911080, एप) 28 
06 216 #8पदाा 10 06 119 9 916 पठाव ृष्षणफ ऽवत 0 06 
82.) ९6४. 80 88 11676 18 8 01676716 1८ 16 6961018 ° ४16 †ऋ0 
1211098 07 ४06 36106 { 87४ [11.3.21-22 ), 06 8१८४1519 
1068 00 8606}0£ ( अप्राप्ताः 0 न उपसंहतेन्याः 10 52. 018. 01 106 818 ) 
1000111 17 118 11898 ° 06 81100४68 9 ए812911101811 (1.6., 111 ए18.8प. 
1.1-3). 06 फठणात 0996 2८66066 060 ॥ 0686 &प्रा0ा068 
00671160 120 6 ( 08015808, 06081186 06 06108 {0 21810181. 
706 8 प्ता दे19 1 ए68 076 10076 1768807 {07 ०0 62160070 ४06 अपूव 
0 176 6४०१8 शआाप्रहं8 0 06 गध ( णमा ए9ण§४16 ) अप 
[गिकपा6, = प्6 888 097 27710 पा8ह 0४0 फक समृति 21 युज्या, 
816} 98 276 82.160 17 106 1016 ° 16 ए पा§9 (07 [06780108] 9870667 0 
01811181) 2 116 08215808 816 ०07 88064 17 {06 70 तश्ा159त16 
उनि 1166, 07 1018 1698010, 096 रपिता 61011011281868 {€ 
{861 108 6 00९ जं 06 फण 510४6 0 ४४6 अपं € वप्रा +€ 
01067607 {070 6961 00061, 100) 1676 18 8 0911010 0 {6 
7० 20488. € 06116ए€ ४187 716 ] पा 0686 0 ५06 0 (ए 6००४४. 
1 214.35.111.3.1140 17 11611 {16 निष्ण 19 828 {186 01911187 
18 {0 06 {007 {071 ८८4 {06 ४680188) 18 70 पाङ 01080 [7 18 00४ 
70 6 00 7070 06 ०070- त 08015916 0000 0 ४€ त्प. 
008, 86८0106 #0 06 ईषणा = 017 ४6 भ्या 505 कट 


(157) दशयति च । ("४.557.111.4.29). 

(198) 7४२. 009. 1.1.4-5. 

(139) ब्रह्मज्य वीयां सख्नानि ब्रह्मने ञगरष्ठं दिवमाततान । (राणायनौयानां तिलेषु.) 
(140) सर्वैवेदान्तप्रलयं चोदनाबविक्िषात्‌ । (874.9.111.3.1). 
6 


44 ए एप) 06 ए८^ 1847014 1770६ 


९०११6८16 &000& †16 ‰60प§ [08118 0 116 तण, {0 #116 पत्म 
16686 01 8191108.71. 


1108 {116 षडा 110001६0# 70016708 ९0९6017६ ४९ $ प्19र818..8 
0000610{10. ॐ 28200181), 11197 7671817 7० 0 06 87866, 6 08९8 
116 006 0 "116 {11८ 17145 7 ६८ 11८व्‌2{220125 0/४ -07410101411."" 
1{ € 1001 ॥0 06 एषण $268, 6 01 11४८ {$ 068 9 1160108171678 
717 8]]. | 

1. 1(€010461608 0 23181181, 77 {11610 31801202 18 85806126 
100 80106 1468, 0९110 0" व प8111168 0८ 87110 प68. "22100168 जा 
11118 #‰ {06 &16 †108€ 6011606 ४ 06 अत्ता 8 171 = 21.9प.1.1-3. 
"18, 21811118 18 {0 06 1066118.06त पए इ 1187 {70100 ९512101 
11118 011 68) प 11090 18 60710 68, 906 1000 1116) 
16¶प्ा18.141 [70667 118 210१6 31911771 ९87 06 0661६866 प00प् 
&& व18.168, ते080 0811198, 01118, [ 0110, 2.1:8.58, 60९. 00, 3180716 
08.11 € 106त1866त प 00 95 6171167 रूपवत्‌ 07 अरूपवत्‌ 88 068611060 1 
102.ए78.111.14 (स्वं खल्विदं ब्रह्म), (02. ए0९.1४.15 (अक्षिणि पुरुषः), 005. 
ए0५.प्71.28.1 ( भूमन्‌ ), 12.9९. भ111.1-4 ( दहर }, 6/6." * 06 
{118 16611266 प06, 23181108 17 118 61706 866९7 18 2201 
६10८470 2 %& 00175762 ९/ 1475 07 20285. = 0 11181876 1018, 
16४ 8 {88 {० "62 8010168, 12. प.09.11.1.4 910 8. ८08. 
.11-18.५8 0 0070 0686 6प्प#8, 31811008 18 66861106 && 
08868818 अङ्ग8, -3 प & 11601180 6तवाकनि्द् 070 51811081 28 
९1767 रूपवत्‌ 01 अरूपवत्‌ 114}/ 11611816 0 [† 00} 88 ए©प०§8 (धप 
एए09[1.1.8) ० 88 #श्निऽष्ठ1919 102८100८ 0101 ० 145 7४5 01 
122205. 17 118 16610910, 116 फ0प्रात 1107 ° 31811081 ०1661 
1116 9071068 € प0&1806 ए ४06 80४४518 10 219. 8१.1.1-3. 
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88 00818118 ¢ 11008 07 क्ष8.7०¶ = [0 {1218 68/86 8180 016 0 #06 
21871118068 0 १०७ 88818 01 106 0100160 द ए6 18 08 06 
1(0}:58 090 06 9011166 10 &1061' पफक्षफ.198 


पप्€ 08.९6 &7ए€ा) 2006 06 वरछश्18 ग 706 (० 0108 9 1161. 
19.101 070 31201097 86९07018 &8 23181118 18 0 18 107 601661१6 
28 00818110 ° 08.118 (अङ्घावबद्धा उपासना 20 निरङ्गा उपासना 0 81211118). 
(06 {01 {11 ° 10618107 07 03140118, ए12., 16 काम्या उपासना 
० 3191}1008.0 88 &180 0667 1071660. {10686 ६1८८ उपासना 8.16 {06 
इप0]601-019#061 9 ए19.87.111.8. 1 18 007 76 80-68116त “शुणेपतदार" 
© 16 2660761119710 706 {6 फर 16208 00 06 88006 विया 1 {116 
01067801 एएश्ण§$४08)'' &8 ४06 12611102081 1096 01678900 7प08, 1086 
{07108 8 {01010 ग #68016701 17 {018 2249 9 6 8191110185प 018. 
पप€ 089१6 १९२०४६९६ ००6 (080{€ {0 06 1010078766 0 018 268 10 
०६९७१ #0 8110 फर 108 ]6 ९18 9 101011181070 116 60066916 77 1#. 


411 11070071877 {01666 07 101077187070 800 प† 6 10616807 © 
18111118 18 {76 116010870. 07 06 8118016 017", {76 87100] जगं 
01801180, 11610 18, 77) (पाः 0्णा०या)' 01860886 0४ 106 30119519 , 
10 819.8.111.3.25-94, 1 19.8.19 .1.4-5 8 17 219.87 1 ५.8.15. 


412 (0101007606 10108 06 16 क्र 1028 06 7909 ४, 116 87000] त 
81810118, 18 8 वदं [2270601 {7011 31801027 [78617 (अथमेद - 2518. 
ऽप...) त 9080, लार्ाणा6, ॥76 907 त नाष (वेष), 616.) 
11610766 1४0 06 प. ल 8. 100 रधा6066 0 06 11670807 


(198) निकस्पोऽविशिष्टफर्त्वात्‌। (८४.ऽ.17.3.59) 

(194) छन्दत उभयाविरोधात्‌ । (८४.६ब.11.8.28). गृणण)8 क०० 18 2180 7नगपप6त #6 
ए ४6 कणत विकुखपः 1५ लिङ्गभूयस्स्वात्ताद्धे बलीयस्तदपि पू्ैविकद्पः । (8४.8१.111.8.44) 

(195) गतेरथेवच्छश्ुमयथाडन्यथा हि विरोधः (८५५.६.11.3.29) 


56 ““उपसंहार' ^50ए7 प्रणव ए5014 417, उपनिषद्‌ 8 


108 {16 9170 1) #6 8८0 8०प]त 207 ०6 6011९८९2 > {1070 {06 
४811008 66००१88 {07 106 एप{086 ° 16 11610871 00 16 
80100] 000" ४66९०86 ४06 8118016 (010 18 207 ॥106 88706 ८0७1}016 
&8 51810 11180.2०5 06 816618.0010 रधा प68 †1118 ए18 र 0 86 
01000609 ०4 871त्‌ 888 1188 (¶ £0€ [6 06718100, 600.) 976 0188108 
(007 167 0०6त्‌} 1 ण ए 0901584 (दानो), {16 8110प]त ४6 ९०116664 
गा 2107106 (एक्णः5त (6.६. ४४6 ४प०४४ 2.) 06686 ॥0686 
06116118.11070, 00 फ; 210 र 20 8700 976 51८652द८424/ 00 06 ० 
उपायन ४, 1168118 ८86 {01 6 21811: १8 111 {16 21957)9 806 {06 
18 (08015908. 018 € 9 {06 पा ३8 &1?68 16 
68801 {0९ (20116078 606 06678160, 676.) 11616 06 216 
10188116 810 2180 ॐ ए€पि{27707 ज 06 00100608 81111611 
(अथेभदात्‌). 11116 66018110, &€6.) वेधादि &6 ००४ अ्थैमेद्‌ (1081108 ४ 
ए011001716 00067 {087 81811118. €8080118060 {1010 8] 06 ५681188) 
४ 06 6 52524214 00 ॥106€ ७०४ “उपायन ८ 1168087 8६९6 {01 16 
99112016 1" 06 (0913808. {106 फ01त “उपायन” 11616 1€{68 10 आयतन 
2 आलम्बन 86 1४ 16 ९1४68 9० {6 ए 9{8 08015808. 9०5 
118 उपसंहार 0 बेधादि 18 1116 {6 (01160#10 ग ४6 1४608 8प086 भा 
६0 8 [००४०८ (विंधिज्ेष).2०५ (0160९, 86601618 #0 - 1106 218. 
च08., 9 866 0 20801 पप्रा 110 6000868 0 11601686 010 ४06 
212109९2 {07 106 एपा06086 ४8 1101010 0 2611676 10 {116 116 
67681४67 06९9 प§€ 06 18 0176619 160 एए 76 8210818 70 31910109. 
““ ब्रह्मलोक '' 81067 6 169 968 {1118 00; 10616016 06 पप्र 00181 116 
11016 0106688 0 118 1060178.010 77 118 ०1.०7 प्रइ 1४ 18 
(209) ` ए७ ४२९ ४० ४95 अनुपसंहतव्यम्‌ #8 0698006 1 3९.8प.111.3.25. प्रत 
ष ०४९ (4) 00 {06 सिति्९, ॥ । 
(208) ¶118 18 06 86086 ० अथभेदात्‌ 1० 8०५४ 11.8.25, णं 18 {0 06 ०००६४8४९ 


7४४ अ्थामेदात्‌ 1 उपसंहदारोऽथाभदाद्वी्धशेषवत्समाने च | ("9 87.111.3.5). 109 प ०४७ 
(8) 00 06 प्राः. 

(204) % तु 7० हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्‌कु शाचुछन्द स्तुतयु पगानवत्तदुक्तम्‌.। (518.30.111.8.26). 
(208) तनेङ्कारेणेबायतनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छान्तममरमभरतममभयं परं (१.8. प.) 8० एतदारम्बनं 
मेष्ठभ तदालम्बनंपर म्‌ चकति एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीते। ( ८०१४४ 08.11.14 ). प;6< 
पष ०४8 (8) ०४ 21४.8प्.1711.8.26. 

(206) कुशाच्‌छन्दर स्तुत्युपगानवत्त्‌ 10 ए1४.अ.[11.8.26 60680०68 {0 विषिदेषवत्‌ 17 312, 
प्113.5 8० तदुक्तम्‌ 10 ४06 {0117061 18 & 6616066 80 716 80४7९697 7 ४06 1४४७६. 
106 ०४68 (9) 20 (10) 01 218.111.3.26. । 

(98) स्तापराये त्त॑ब्यामावात्‌ तथा शन्ये (58. ?तच्त.111.3.9 प) तथा क्न्य" ४6168 ४० 19.78 
9.7 9 १.६, ४16 7१०6 (18) 0४ 906 त्र, 


वृद्धि ^ प्रा द्हास 08 874 प्प 5१ 


6068881 808. 81] 1768708 200४ {06 16610860 001 76 2181298 
06 ९011606 {00 8] 06 [09०15४8 816 6 0120186 10 #118 
४९८ 116 70 &€7 (0158. * 

105, 706 8192198, 86618 0 पए 0 06 087 6 10161810 
01 116 [18108२९ 06 8711001 © 27811180, 16808 #0 11061810 
] प 116 #6 निरङ्गा त 06 अङ्गावबरद्धा उपासनाऽ 0 19111119, - 608 06 
12.08.58, उपासना 18 0 06 08716त प &8 १6७8००६६ 10 06 (प. ४२. 
(111.2.2-5), #08 10 06 10610 © 06 9¶1000} & 86616 
1060162668 07 {06 8 119ए]6 (00' && 31810118 &7त 207 88 (18) 
41110810, 8116 1186 1015 11667120 11601 16948 0 11068010 06९८४५6 
17 168४४68 2011119& 90 86 8९6116९ एए 16 866 71८ 806 0९ 0170. 
1118 1987 00107 8661708 0 ए§ 0 11876 066 1&616त 10 ए 5 
प 218 10 23179.8प. ४.३.15 11616 116 888 11184 7116 0८) 
(अतिवाहिक) 2 {06 ०८ ° 1116010 16808 #0 नए १७802610, 
प्र1ढ्.) 706 8प]016016 18011180, 70088 110 00 07 ४6807 #0 € 
9111001 9 23180108.) ए1्.+ 0111206 र 11116 0086 00 16807 #0 76 
3711001 ८ ८4 ८1८८145 (उन्नीयते) 0 06 सामन्‌ऽ 01 1677 067081५6 
{010 06 ००५. 106 अप्य = #0 01670 219.8 1५.8.15 166४8 
8110 8 {1897 10 16 1116 1676861 {76 116त1097107 010 16 19178 ए 
1145 20 {0 6085 706 01108 71116 06 16172107 08 578.10क 
61067 ॐ अरूपवत्‌ 07 रूपवत्‌ 188 60 @1088.:10 & 60001418 {0 {06 ^© 88 
8116 8 प 788८2 ०0९70616 06818 170 06 10016 9 16ता10कणिछप 0 
716 [21818 ८४; 0 © 06116 6 06 {01010 18 ०07 ०641666 ए 6 
8१९६ ठ.79 98 8010 ण 800४6. 

10 818. 9. 11. 3. 40-4४ 06 $पाा8 86608 0 08 0 
00181667 11 1€{6"6066 #0 28.018. {06 81868 01 16176167 2 





(208) अग्रतीकालम्बनान्नयतीति बाद्रायणः। 10 21.2.87. १.4.15. ५1०९ (48) 8प्४. 
{106 8180 प ०868 (30) 82 (89) 02 {6 सच्च. 

(209) यथा पादोरस्त्व चा विनि्च्यते एवं इ वै स पाप्मना विनिुक्तं : सामभिर््ञायते ब्ह्मरोकं 
` (४.८९. प्.5) 

(210) तर्त॑व्य 1 स्तांपाराये ततव्यामावात्‌ (819.87.111.8.27) 0 ८616 ४0 06 ९08810& 
0 {6 ०8 ४ #06 006८ ० 81907180 068०४०6 10 3४.20.71 0.8. 706 061 
2607 00 {6 2८092 1188 107 {0 &0 नतष्ठ 018 1706608, 0668८86 106 18 
0768091 ४४० (नीयते) पए ८०8 ए 96 सामन्‌6, 

(211) वृद्धिःहासभाकूत्वमन्तभार्वादुभयसामल्स्यदिवम्‌। ( 5"8.58.111.3.0 ). ए © ४४२९ 
त 88 006 400118६1) &. 


58 वद्धि ^? ठास एरर अन्तर्भाव 0 234 त 1044 २ 


66016617 दद्धि, स्दास) ¢० 0प५ ०{ {06 815 88.068 0 &]| 81810 
11088 11601006 ए ४818 17 018 वाण 18.4 

"1106 एत्र 88.78 608 18111170 0616068 10660607 उदधि) 
 20त्‌ १९०७०67० ४ (स्दास्ष) $ 6600010 ०००९6४6 (अन्तर्माव); 20 18 80) 
06९९886 200 17676116 8&7त 56616167 0 18111180 &80 06 8]0110- 
0118061 द 01816 7 018 1706688, ए12.) 0 -318.10101911 60116681 
10861. 45 & 86600 श्व1167 6 168 0 12.09. #ा, ५06 
2}0{01168100. 2 11101 06 8180 €द्एक् 78 17 106 8प६6वृ प्रह सूत्र. 


^ 0068100 क्ष 06 2818 फ़ 06 उप 28 = पालय ्९ण§ एषात 
11686 {0 88{68 (बृद्धि 9० हास) 816 1106 {06 0067 प 980. 0€ 
४७1४ 18 1187 ]6 6068 16091010 06 #017त 87826) 12.) {116 परिणाम 16 
॥18.1810111871017 ° 23791118 10 2819.8प्.{.4.26."« ^ 8& 16818 
6 718 (जायते) &०20 11686006 8{868 (अस्ति) 11010 9८601108 0 
१८.819 {0110 फ 06 % (जायते) 80 06 1४89 88.16 (विनद्यति) 1 18 
861616४8 087 716 ६18 2 6811107 18058 {0670 88 16161108 
॥0 3181118, 81766 32111181 18 1100171 ॐत 6{61718]. 0 पा प्र 
1187 11686 {0166 8968 06201107 20667 -818101002.0 एप € ९670 परिणाम, 
वद्धि, दास 0 81911108 0प्ात 06 00881016 001 10 06 11600 ग ४6 
{४61 184 81811118. 18 प्00 श्वत ९606081. 


48 0 परिणाम ८0104186 00 कका0्18710्' त 18100097, 11106) 
18 11000 2० €€०9], {06 उप्त 8098 609 616 परिणाम 
2819.111118.11 18 816} 7096 706 €066# (कृति) ५1 81811081 18 8180 01811181 
1087 ( आत्मन्‌). 01 11018 16 १७९पत§ प्र00४ {06 अप्प], 6. &.; 106 
(क्निपङ2 ( 001584.415 ४ 097 51911119. ९6966 18 2180 21911118 

10861. 4180 10 (12.1४.५४, ४06 ०8106, 81066९0, 077, 10818, 


(219) जायतेऽरित विपरिणमते वधते अपक्षीयते विनदयति । (निरन्त निषण्टु 17.9). 

(213) द शनाच्च । (5.8 .111.9.21) 8० प्रङृतैतावन्तं हि प्रतिषेधति ततो बीति च भूयः। 
(19.8.111.9.22). ९ 0४१6 8110 {1186 {06 विषयवाक्य 0 1118 सूत्र 18 #06 86168 
8860068 1116 अस्ति मगवे नाम्नो भूयः इति नाम्नो वाव भूयोस्ति । (4. परकृतैतावक्छं प्रातिषेधति...) 
एण76 ऽपां तन्णालऽ 009 19107087 38 0111 80 10 प} && 76 1096767 10 11826). नाम्नो 
वाव भूग्रोऽस्ती ति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीतु । ( ब्रवीति च भूयः), ४6 1016 5शध७8 ०१ 08.108. 
पर.1.15. 8०, दशनात्‌ (सन्न, 21) 16168 ० आत्मत आविर्मावतिरभावौ 10 06 1616 जं 
(१2.03४. र1.46.1. 

(214) आत्मकृतेः परिणामात्‌ । (८.६६..4.26) 

(215) तदात्मानं खग्रमङ्करुत  (79.708.) 


1104 प108 05 ८4 पा4 ४8 8ा.-6010841.7104 एषण 99 


600.) 916, 81| 07 60, 8810 {0 06 ए189101080.16 1106 §प्71& 218 1088 
11108617 10106 085 706 6066 ° 818{11118.71 18 {06001681 110 
82211018. ( तदनन्यत्वम्‌ },217 0608786 706 (1118. 8. 06७18168 16 606 
॥0 06 & 18716 116} 888 > 06&1710& 00] 10 8066९118 (वाचारम्भण). 

16 18 10 60710701 का 06 200९6 € द्व] 98907 त ॥16 7808101. 
11787107 07 23८20181) † 129 7116 8४1९219 8661085 0 8 0 8126 606 
12.76 ° बद्ध 91 स्हास, 1106606 87 त6०४न060 ग 81911108. . 
48 0.2.11080 18 18611 001 76 (8 प§6 92 116 206८४, 6 8१९ 
00 {10} 07 {06 10८४606४ 906 66616160 ग 21811000 6967 
060 6 1667 10 {16 0 8129068 9 {06 076९7 ग 81901081. 
^+ 06016108 10 16 प्रक 12, {1686 0० 82168 1916 01866 11 
18010190 $ 1116 861-60166ब्‌70610 0 -818.1110050 (अन्तभावात्‌219). 
116 &0128.19, 86611185 {0 1016. {080 € ९९1१ 01118 17 06 0216 18 
81 6260 07 31781110811 त 18 18111008. {68617 06086 {6 पाणिम 
01810187 18 [986]; धतु 047 ४५ ६८56 ४१८67 ९८८८§ 0} -2721112412, 
-6041020014.2॥ ८25८5 20 ६1८ 5८ ठ = वदिन 401८5 9 8€दु-८021८९व4- 
21420 80 {087 1160 {018 &0166911016घ्{ 18 {0 ‰ 1688687 66166 
8 1 8 086 ए1210018.9 088 ए0676006 9 86806 0 ब्रद्धि ०५९९100 
11670, 6९०10101, 10006106} द्धिमाक्‌ ) 816 1161 #018 ©00069- 
1116107 18 170 ॐ &16867 ०९९६१६६ € 08 89 108 03180109 1288 
प्0त€1&006 > 81876 ग हास 4९68, 1 र्जप0, ८616607 (=हासभाक्‌ ). 
06 8प॥1818.8, 8४8 {097 1106 600068110607 (अन्तभाव) 67012108 0070 
706 06९61010; 970 त6९8.ए (उभयसामञ्जस्य); 1018 18 00881016 17 € 
001161८6 127 ॐ 168867 0666 9 &07066911617 0८]त ४6 ©8116त 
१6९९61010006# 8110 & &16867 06166 0 ९००९९8१6 ०16 6 
16821660. 88 06९0. 

0 60181 ४४6 १0९४९ 10 06 € 20 0168 0 1610 116 8 ४ - 
181& ०१०८064] ए 1618 1 2319.3त.111.2.22.20 6 [19.5९ > 8611168 

ग नाम्‌, वक्‌, मनः, सङ्कल्प, प00 प्राण [४ 02.08. ४ 10 70160 6४९0 18 
(216) .&. 1 यो नाम ब्रह्यत्पुपासीत छा. उ. पा. 
(217) तदनन्यत्वमारम्मणशब्द्रादिभ्यः । (51*.5प.11.1.14). 


(218) वाचरम्मणं विकारो नामधेथ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ (018.ए7०.प]). 
(219) बृद्धिः्दासमाकृत्वमन्तमांवदुमयत्ाम्स्यदे वम्‌ । (8५४.8१.111.9.20), 


(220) प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः) (३४.86.171.2.22.106 &18) 
8प0 ४, 


60 117 8ग्‌'2^¶08 0 ८74 1/4 प '8 8717-0 04114 एण 


06018766 0 6 819"101080. 816. 680} 8८९66610 12261067 07 06 
8९61168 18 8{8४€6त 0 6 भुयः ({प7#1167ए 07 10016 6661०060 120 686}) 
11606017& 06. € 1718 89. {1187 17) 1018 8361168 708 प्राण 18 -2318- 
01811 ( 1.6.) ॐ {7808101118101 07 10061068.1070 ग = 280.117000 ) 17 
11161 31811108 18 168ट ८0116९41९द्‌, 91 11116 नामन्‌ 18 (2 1010610081070 
01) 81811018) 111 11161 5180102. 18 2105४ ८०१४८८८८. (7) प, 21&- 
1111871 0618068 वृद्धि (11 [08 619181011119107 28 प्राण) 800 हास (8.8.) 17 
{08 #1818101711971071 &8 नामन्‌ }) ४४ 06600110 ९0706816 (1.6. 18767 
अन्तभाव). {1 6 #4}€ 06 62811016 ग आकाश, वायु, भभ्चि, जल 816 पृथ्वी 
© 1119 89 01187 आकारा 18 (४1 066४ 0) 32018. 10 ज 0160 [+ 18 
1688 ©00०९668४166 80 प्रथ्वी 18 (& 60607 °) 31811018. 170 (16) 1} 18 
11087 00066816. 80, 1671 {676 18 8 86168 11) 01610 08121108. 18 
11016 १५९१९1०९ ( वृद्धिभाक्‌ ), 6.8. 10 097 0† (23. (09. ४11, 21811108 
18 1688 ९0668160, 816 7067 676 18 9 86168 10 11011 2190118. 
18 11016 06661876 ( स्हासमभाक्‌ ), 6.&., 111 606 86168 9 {8"1. 08.{1.1 01 
(1112. 1४. ४1. 6 1 8 89कु {1197 31811108. 18 11016 &0०668166. 


1४ 80 ०पात 6 ००४५ #187 ५06 पं 0160 18 06 विषयवाक्य ग सूत्र 
111.9.21-22, ए12., 02.09. 80688 2 भाविमोव 8.00 तिरोभाव (07 9] 
7101088, नामन्‌, वाक्‌, €6.), {010 „4771870. (76 80191 व 10116 
16० 90 015 प्रप चश्भ08 1106 88116 10106688 0 01010 106 
©006681060# (अन्तभोँव) 0 18111118. 


\#/6 108 0616 89 0086 10 ए1४.9प्.1.3.58.,995 116 8८९9 
8661008 70 886 {118 6106 104151तप्रश्च 86प] 18 0०294 ¢ 1610655 07 116 
3िप0606 शण (1.8., 018 1161688 10108 प 18 0 €ा8) ०0४ 6९४७९ 
706 णं 2८47८ 80 पठपषा0 6 वमील्कनठय ग हषण एप 
०6७६०89 219}0009 188 07066414 [18917 ( अन्तभोवात्‌ ) ४११ 098 0606006 
॥106 80प], 4&817 77 81006 सक्च {06 रत्9519, 62019108 00 {0€ 
८0116९4.400167८ (2 {06 7681 {0771} 18 06 (86 र {116 ०००१४७६ ग 16 

इणप1. (10 प्8, 16 8667108 0 €] 0 1 ए४.3प.111.2.21-29 176 


(921) & यथा च प्राणादि । (19.88.11.1.20), 0616 प्राण 18 ह ए७ 88 ४४ €दधणु6 
0 06 1त6ण्रङ़ त एकपात {106 09086 1४0 18 066४ 162 18 8180 एकाक्ष). 

(9४) 7791.ए9.11.1 ४० ©0)08.17*.91.9. 

(928) -. परदे ल्ादिचेन्नान्तमाभाच्‌ (519.8.11.8.58). प्रदेश्ञ ८668 #0 % 627, 6.8. कठ उप्‌० 
इ४678 616 19191098} 8०] 18 881 ६० ४6 & 10९6000 ० 87911108. 

(924) पराभिष्यानात्त तिरोदितं ततो श्चस्य बन्धविपयैयौ । (४.8.111.2.5). 


80748 7008 ए0ाप्रण8 07 &8ए.'8 & रशणा 61 


01681100 ( जगत्‌ } 0 06 861-600९66816८{ 0 -319111087, [प 88 16 
62 [0191118 {116 €2187666 0 {6 वृ ए४ 2180 1 6 8876 फक. 180८6 
61818, 17616 प्र85 10100801 ४ 60701169 क्षा 00 806 39.80. 0100 
061 0187 06 &078610प्§ 81811119 0609718 706 ९४86 ग ६6 श0पाति 
0 ८०८८८177 {68 ९00860प871688. = 98278 16091008 1018 रल 
&०त 08111 26061008 1४ ४8 8 11067]016781071 ० 81910108.18 08्88.110 =` 
01 {€ 016. 

१/8 08.96 {116 90 €द[00प०६ {06 80096 00716 0 9 8 पा क४ 
फ़ 6011109४101& 16 170 #06€ १५८९6 0 ॥1808701109,1020 ( परिणामवाद ) 
0 {6 8110४ 81 ९8156818 86110018. पए पा] प्न 26101 
7087 77 15 तप पत १8०६९८०प8 9 122 81ए6€ 0686 60711081181008 8710 
067108.]08 6610 10 € {01817 706 एला 06918 0१ 1116 रपः 2४8 0 
16. 41] 87 6 {861 इप्6 800 18 2 170 706 सूत्र 17 7681090 
706 एप्त 6018908 06 $ क्र० 808168, वृद्धि 271 हास, 180 16- 
{66766 {09 -ए187070ठाा 88 8180 170 ८676066 #0 198 60668 म 11160 
216. ४180 21811008. ( आत्मकृतेः परिणामात्‌ ) 816 फ) 7€{6760९6 #0 06 
&16008 01 81811087 95 068९106 10 5. त. 'ा. 2100४01 170 
706 08.78 0 176 9788, 11016 110100178066 98 9.680106त #0 06 
81 88068 0{ ४5.88, 9116 900 2 6 वाप द्8, 087 17 6 1९ 
08४8. ए ए611 (28४९ € {01818 40600 160 1616066 0 811 68010 
71111188.28 = [>€1118}08 80106 86001 0 + €608008 € 0196 वृद्धि 20 
स्स 31811108. ए ए&610& {0670 0 ॥06 फश्०& 2४०१ 760६ 
88665 11161 606 0616 ९6 8 16811 88618 81911190 9त्‌ 17 18 
10 7€प्6 118 8611601 08 06 प्कश 11808868 686 0 
88.668 1 # 2209 १९९०९ #0 016 0186प881070 0 106 {0166 82.168 01 
फएष्1116, 0८681 & 810 06670-81660 17 16616066 ६0 ४76 वृ7ए६४ ४०, 
012.111118.11.५24 

11616 8८6 86९९१9] 1111007 7201768 800 2181107, 11611 € 
08९6 07660 तप्प्णह छप [णलाालक्ला भ 106 = 514.170098प 719. 

€ &1912819 56९1018 70 ए६ {0 89 0897 (0159 18 {0 06 009४1066 
(995) ४106 शांकरमाष्य 0 ब्रह्मसूत्र 11.1.4 80 6. 

(2286) ;१७ 1०68 (4) & (59) 0० 31४.5 11.2.20. 
(227) 219.8.111.4.20-29. . 


(2286) @&. सर्वदा सवंभावानां सामान्यं श्द्धिकारणम्‌ । दाप्त हेतु..... 
(229) 166 (  ) 10४, 


62 88446 प गाए मोक्ष. ५८५५8 0 607 


{10120 2319.1111189.1.980 [6 2180 888 7118 2191110811 18 18817 06 {1 
10 16 {01100 9 (652. 1 {018 १16 6 61625 {८010 व 21111101 110 
एना€र€त्‌ ५०9# ४०6 प्ण 18 00909 1066886 116 उपप 888 80, 
7116 8प्र॥9्व9, 8661018 10 218 प्€ 1181 [31901180 18 {16 {+ 0606886 
1218111118.0 18 66९18766 10 {16 गप १0 ४6 ५0€ 0856 & 12 0811119.281 
(]10;8 6106161106 86608 †0 06 {06 76880171 0 8101101 098 16 
01 {2181118 816. -324812.78108, 070 31911180. 176 8 पत 91:51 2180 
8661018 {0 0611866 10 6 (४९6 9 &०व, 0 11070 16 1€1€1:8 
1 166.282 00 8008 718 1866 1087{10पाक्नणे$ = 0 9 86थर€1 9 
21811108. 110 &1ए68 प} ४।। 86710108 11९1 &.16 1116808 0 10158 
816 50८222६8 20015९4# ॥141126 4 10 [10. ^ 67 {6 5866४८८ जा 
एधा) 168९१68 118 000 067 106 कणि पाला ठा 06 [ता 0स]6त्‌&९ 
0 78070870. 06 168४१68 17 6110 106 ॥प०त6त-8त-0 506 96 
06108 &प1064 ४ #0€ 61866 0 #06 1107 70 18 1068916 ( हा दानुगदीतः ). 
पति€ 8661008 0 01816180 ४16€ प्रा 10 106 {0 91 46159, 801४176 
0 16 0016086 07 18111811 8.70 8061008 610] 0 {087 [00 प- 
16486, 70 6 णः 7 6 [वणा 07 ४06 प्र्कलय ( स्वग ) 116) 18 
0021066 क़ ४6 60108066 0{ 976 ज्योतिष्टोम 8861006. 1106 51911. 
1161010 00081898 171 16 {867 {087 {11616 78 79 06108110 8007 {06 
7706 160 सा 06 1606688 0 &67 6 [प्फ ग 106 ८०16688 गं 
21911119. 10116 10616 18 & एप्ा6 ( नियम ) 1097 116 [06110116 ९ ४6 
ज्योतिष्टोम 88071006 ०1५ &6७† स्वगं 2{{€ € १९08108 {1010 616 ० ज 
7018 एटा 01110. {018 8086766 07 ४४11161 11008011 9 ॥प्रा€ 
४.00 #0€ 2.18101206117 07 08 {प्रा ४ {€ {00 ° ४402589, 1888 11 
1008811016 81097 & 86667 0 1४01758, 18 16000 011 #018 68110 07 07066" 
006 06 णानि 8061 2078108 {06 [00 1666 ग 51910119. 1106 
अप 218 8866108 0 8 10 06861106 #06 8796 ° §प्०४ & 76011 
(280) फरमतः उ-पत्तेः। ( 8"9.5प.111.2.88 ) %"त श्रुत्वा । (21.8.87 {11.2.89 ), 
फम्‌ 8667008 {0 8 {0 20680 सुाक्तेफलम्‌्‌ ०160110966 1 ८9..111.4.59 ( एवं सुक्तिफला- 
नियमस्तदवस्थावधृतेस्तद वस्थावध्तेः। ५6 ४918 &70198111.2.58-99 ४8 006 अधिकरण, 

(281) धर्म जेभिनिरत एव। (2319.80.111.9.40) ४०१ पूत त॒ बादरायणो हेतुग्यपदे शात्‌ (8.- 
&8प्.11.9.41)}. ४१ ९ 09.९6 7070866 80 ४९6 {0686 $फ्र० सत्र 8 {0170108 &. 16660 
60 भविकरण ४४ 8 9707 ४06 0180088 #116 एप्राः6 ग 6 क्प, = ए0) हेतुन्यष्देर 
९106 ६6 विषयवाक्यम्‌. । 

(282) विरोषाुयदश्च। (9.80.111.4.98) ४०१ हादानुगरदीत : 1" 8. 8. 7ए.2.17. 

(258) एवं सुक्तिष्ठलनियमंस्तदवस्थावधुतेस्तदवस्थावेधृतेः। (21४. &्.111.4.52) | 


प्रप्त 87472 0 78 52.287 80 णा 63 


86616 10 319.8घ.[ #.1.1-1४. (€ 78.11 986 10० 164&€ 18 
2718116, 16 ०० ° 51811108 168७8 06 ०0०९ ( उच्कान्ति ) 
६0100 06 0 प्त76त-816-0181 87४6 पावला 116 67266 9 त 100 
00 1681068 19 118 16819, 8.16 प्र1068 प्1४1 116 एकऽ 9 {16 प्य चत्‌ 
18 0811166 $ #1€ ‰ ०16 प†& (0०4 प६॥07 6 #06 978 810 06006107 
06 24 8.१8 11 ए68 10 001-88]08187107) ( अविभाग ) 170 23281080 2181 
018 0111021 {0100 06600168 10811687 0 16861112 27800087. 1018 
18 {6 8276 9 (6152. 


(6 क 06716 16068 9096 एक780 18 0070 निराकार 8190 साकार 
४ 16 88106 #1106. {6 87४8118, 4068 ०07 8610818.86 {16 प्रजापतिलोक 
28 8, कायै 0 7801180; 12067 6 609.108, 11 8.8 8168 साकार्‌ 2810607 
28780100 पत ६ 8प्८0 {16 कारण 0 {106 2819 [891 {118 18 
006 9०९६2188 01061666 {07 00711 -ए82तक्षा ‰ति व 91707171 10 
16868060 ४116 प्रजापातिटाक 0 1116 साकार 9810607 && 8 कायै 07 51810181. 
17 18 17 7116 72070-50८7क४070, 10 8८0 06 ग 2319.101280 (81811718 
01 7018 १0०८०16 ८ 8प्ा&) 108} 106 1€16866त 80प] 6618] [= 11२ 68.५84 
28669786 {018 18 816 ०४१6 0 31901080 ज 11161) 18 6 &०9], 06 
अप721218, 00148 1080 716 १616४866 80] 414 0896 8 00 07 १८१/ 
220८ 1096 १.85 [{ 31807871 ए 616 साकार 071ए, #16 16168866 80पा 
2८52 08४९6 8, 000, 10 118 0७886, 2 (6086, 2 61516 ०0, 88 
170 06 8$30€00 0 [६2177 प}2. {1 81911181 €16 निराकार 011, 6 
0710८57 19.76 110 ०0०त¶ 98 17 १16 8860 ग 90717818. एप 98 6 
678 क 1668108 0090 60686 88 8806608 07 716 कारण 0 776 8 
01811108, 106 7616886 80] 08६ 8180 06 00100. [घ €10&7 ९8.86 
706 76169860 006 €010ए8 0016608 0 60101161 10 ५06 @0008पङ 91 
10121119, 0668४86 €णडा 06 निराकार 8810661 1198 0617817 2.7071- 
एप#€8 90601618 ४० {86 918. 1080166 ० = 18 67105067 
716 प्र] ४ ० एन (& केक), 9 0110, 17176 6 एतणात्‌ ग ॥06 सात्‌, 
06 1107108, €6*) 66068 ०५7 &0१81] प्रप 21917080. 286 106 
1 प्09 [आ 0018 878.06 9 000-8670081070 10) 27211001 18 001 
प्रो] 6८7 #0 6 1100108 91005 (प्रल्य 6९.) #1018 ०11, 81106 06 78 {४1 


(284) ^. तथाहि स्थितिमाह । (३०.६१. प.4.19). 
(295) द्वादश्ादवदुभयविधं बादरायणोऽतः } ( 2४.37.1४ .4.12 ). 
(296) जगद्यापारवजं प्रकरणादवानीहितत्वाच्च | (८9.3.71 प.4.1१) 


64 1२0 ^58801.एण -77ए7रणण¶' ए 08 19 ^) 554 (^ प 


16111006 {7010 {115 0116287 &०त 18 1107 1189016 #0 60866 60888 
2, ऽप 00600४8 1115 1061100906106985 81 {116 छाप 80 706 80 
810 16 82116.989 1116 011] 00107 01 81111211 0666 {018 
&{8.€ 07 116 1616886 006 904 > 80प्] 17 00०6868 17 {718 ०11 18 
08४ 9 ९0474617 2 061९८८8. 1780166 01 018 81001151, {16 
{00167 18 9 06111206 80876 ए10116 116 19687 15 11.016 {0 ९109168 
1 606 {070 न 011४8 ॐत 668608 (0180810016720100}. त € 6068 ८00 
16707070 018 0116. | 
पष्6 118 0676 8. 8 16 फ 11068 200 706 #िप्पष६-8 ९066070 
0 6 1761 तप] 80प। 86 {8 28 106 01001600 9 018 1त6ण एए 10 
07810190. 18 60066764. 19 06 ऽप188 62811060 9 ए§ 17 28910 ], 
{11626 66 0 06688108940 {07 & 1€{676066 ॥0 018 1001670 
0681668, 0 (60प86, ५06 01567881010 9 06 1618107. ग 06 11910 ० 
80] "11 23191118. 27761 {06 8601116 ₹60609 01 14 0158, 0 116) € 
19९९ 16161166 800१९. ५४ 0116 61867881 06 आत्मग्रहीति 106४006 0 106- 
617809५1 97 0 0ए00€् कह पड {10897 606 आत्मगुहीति 1161110 10110 8 
{070 16 इ्ाक11108,0168] 86786 ( अन्वय ) 9 06 8इप्08वुप्रथा# 86१67166 
( उत्तरवाक्य-3९.8प.111.3.16)."42 (11118 {16808 {087 106 00100060 0616 
छा 0119.818688 06 16001 ग 106 80प] ग 06 8666८ 8० 51801081. 
06 सिगिक, 0068, १०68 001 8९070 ६0 [€ 6018 86800-00107 ४० 
898 1119 6 08868 118 1118700 ° आत्मरुहीति 1861167 0४ 6 61000810 
81261067 0 016 81016 0616806 0 799 28 1118 071 3611148 
116 88128 06116 ९७8 10 7116 आत्मगृहीति 1161104 20{ 06९9८86 0678 


18 80 1060017 #016 80प] 10 31200280 एप 66 प्€ 976 वपि 
€11110119168115 1४8 17 १०7 &इ 706 011 11600. ^ &&10, 67) 706 


90181 8082068 {08 906 10601081 18 0 06 01967186 ८1121} 


(23१) विकारावतिं च तथाहि स्थितिमाह । (5९.६.71 ४.4.19}. 

(288) दर्च॑यतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने। (89.80. प9.4.20). 

(299) ¢ इमं ज्ञानसुपाभित्य मम साधम्यमागता : । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च । 
(28.47. 1ए.9) 

(240) 21.8.87.111.8.16. आत्मगृहीतिरितरबदुत्तरात्‌। 96 इयदामननादन्तरा मृतम्राम- 
वत्स्वात्मन : | (?9.६्.111.8.84-35) 

(241) 146 (99) 51८ 

(242) तदिदमप्यतद्िं य एवे वेदां बह्मास्मीति स इदं सर्वँ मवति.......अथ योऽन्यां देवतामु- 
पास्तेऽन्योऽघावन्योऽदमस्मीति नं ख वेद्‌, यथा पञ्येरवं स देवानाम्‌ । (®. ए.1.4.10) 


(948) .जग्लत्येगोपास्तीत । ए1.ए08.1.4.7. अवधारण 19 अन्वयादिति चेत्स्याद वधारणात्‌ ॥ (219.- 
अ. 11.8.14) 1 ल8 ४0 एव 10 ४06 ऽ प्र 


{6 080आग 0 51.021 प्र माण्डूक्य शाखा 


{178 8158 € 1018166 16 ४००10, अरूपवत्‌ 80 रूपवत्‌ 9५018 
9००४ ए78))108.0 पा) = रा667066 0 06 80268 न = -21912028, एद. , 
706 5660-816610, 1118 (11८87110 &०त 06 फकषपणष्ठु 38168 = प्116 
अप 0815109, 588 {1187 00८7) {८ ८1८45 971८205 १९" ६० 318111208.10 ए 
द ४16 61166 308{68.97 {106 000008४7 60168 #18 ङ इध 
186 “18117080 18 0106160 86601411& ॥0 01061607 &€{868""; {€ 
106 8४18819 16618700 8 छाप 1016} 5/5 1087 18010180 18 1101 
7027017 ( अतद्वचनात्‌ ) ४11 26810 70 68९11 006 2 06 81868. 07 
&©00प्ण# 0 776 07 स्थान [7 [319.5प.111.4.11 8०१ 00 8600 प्रण 01 
` 01167 7698008, 6 18४6 8110 ॥ 1181 ॥06 प्र 0158 0676 5606010; 
100४ 106 1020409 (0801594 प 1010 8866108 #0 पऽ {0 6861) {06 
१0९४1106 ° 8४8४968 (स्थान्‌8) 0 एष्1018.् 121८} 18 अरूपवत्‌ 220 रूपव 
(12101/4700044) ८८८०74६4 ६0 0686 88168.966 (16 81608708 01 
6 01}160 186, 8661708 #0 घ8 0 606 प (2. ९. 111.17-19 
पा ्., 06 {87008 5181086 06€60 1220201 276 [71618 001: 
11068118 8660110911168 170 06 187 8788 01, 11611611 1 18 810: 
1108 17 68611 0 6 10766 80868, 81116, 606. 6 8प7€1106 
28610 1611081118. 1116 89106,259 (0160१61 006 8 शरवे, 16168 {( 
४06 @अण8 फ 01610 88 0097 30810 18 00४0 अह्वत्‌ 2/4त्‌ रूपवत्‌ " 8, 
€ 88.716 1116, 1000 भई 1&16176066 0 80 07 18 82.68.99 
# &8111, 106 0610168 {08 21201008 18 10006066त ४7 ॥06 166 8{क्ष€। 
88 1९68108 108 0610 अरूपवत्‌ 00 रूपवत्‌ 0 88.111 ६112# 31811090 1 
अरूपवत्‌ 0121{/ 0668४86 16 अरूपवत्‌ 18 06 @्रार्ा (प्रधान) 2810667 0 
ए818111040.991 = 8 [319.11110811 18 0221/ अरूपवत्‌ 111 1116 86086 {087 {+ 1 
06 र 80 ( तत्प्रधानत्वात्‌ }, 11626 18 ०० ¶68४70 0 108 9६ 28666 
0 {06 80868. {{ 81807180 €18 00 रूपवत्‌ 1 छात्‌ 086 6९ 

(287) न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सवत्र हि। (८५५.६१.ा.2.11). 

(288) ` 166 2०6 &) 0४ ए.4पत.11.४.11. 

(289) 0 815० एव उ एवैषु सवेष्वन्तेषु परिख्यायते । 11618 अन्तेषु ८७४८8 ^ 911 906 
80868,' अन्त 610 {6 88.106 01 8 1४ ^" बुद्धान्त ” 07 ““ जागरितान्त'", ५९ प्र ०७ (9 
6० 3५८१.3त.111.9.19 (भेदान्नेति चेन्न प्रत्मेकमतद्धचनाव्‌ । ), 

(290) अपि चैवमेके । (८५९.६१.171.9.15). 

0 सवेत्तः पाणिपादं तत्सवंतोऽक्षिरिरोयुखम्‌। स्तः श्ुतिमदछोके सवैमाचृत्य तिष्टति । 
सर्वेन्द्रिययुणामासं सर्वन्द्ियवि्धजितम्‌ ॥ {७-१७.779.111.16-1 प) 
‰150 अपाणिपादो जवनो ग्रहीता परयत्वन्व्षुः स शणोत्यकणेः । (१९, ए02.111.19}. 
291) भृरूषवर्देद हि तत््रधानत्वात्‌ । (57४. 87.111.2.14). * 
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, ४92) प्रकाश्चवच्वावेचर्थ्यात्‌ (2"४.8प.111.2.15). = एप्प पप्र 06 काकणं 9णत्‌ 
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(298) भम्बुवदयमहणात्‌ तु न तथात्वम्‌ । (5९.8.111.2.19). 4.58 € 196 870) 1 छप 
068, ४08 18 9 81009058 879, 8०४ 11.28 20 09108 ॐ 06 4 त1011 91908. 
(294) प्रकाञ्चादि वक्व परः । (8.27.11.98.46 ). 
(995) उभयन्यपदेश्ञा्वाहिकुण्डल्वत्‌ । (51९.8४.111.8.27). .. 
प्रकादाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ । (5१५.8६१.11.9.28). 
पूषवद्र (8४.8प्र...29) 
0686 शंप) 1©8 96 कु पत ९त्‌ ४0 3० ्रकाश्चाहिवदुपपन्तेश्च । (३५.8१. 111.2.35-0पएप 
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४106 ^ 0 1066016684710४ 01 प्रकारा द्िवश्चवेरेष्यं प्रकारश्च करमेण्यस्याप्तात्‌ । (8.9 
11.8.25 


8 . हका, ^न0द्ठ 0 गणता प'प्र0 काण्ड 0 व प्तए श्रुति. 
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(296) सबन्धदिवमन्यत्नापि । (८४.६.111.8.20). 


(9५१7) ` ` सगृतिंधुव्याप्त्यपि चातः । (5"8.8प7.111.8.98). 
(298) «106 छप 19४6कु1608700 ° 219.8.11.5.24. 
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1 18 0 पणा प्रधुक ४9४ 80006 ग 0686 2१802 §588 216 001 

(299) अत एवं चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा । ( 219.8प.111.4.25 ). ४108 960 0प् पथः 


(760४0010 ° 1319.80.111.4.46. 
(300) प्रतिषेधादिति चेन्न शदार्यारात्‌ । (8४.8१. १.2.19}. 
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80 2841) 134 र ^1१^28 '0एप्न7^107 08 वेदान्त दशन 
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(801) पूव तु कदरायणो देतुग्य॑पदेरात.1 _ (९४.४१.1]1.2.41). 
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(302) ©, (1) फलमतः उपपत्तेः 1 (५४.६०.117 9.88) ४४६ श्रुतत्वाच्च । (5४.3.111.9.39) 
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६िप४६ 9८8 191106१ एष दश्चयति च । (8४.30. ्ा,3.4.) 


82 84 741.4 ए ५ प 4 27078 08747 श्रति8 


00 पका & 18010718 = ककहुपाप6०४. एप ऋफ 8प्ठौ न्ट 
8४10688 ५0 0† 82186, 11€ 18 8 {766 #010{€7 996 6068 07 1068186 © 
16160 8प्©} छप १688 28 शर्य 1110९ ा#0 015 88760 80 1० 
2606607 01 87७) 88 976 2 ए०प६०16 {0 06 8716. पड, 16 (भु ९७ौ8 
006 प्रियशिरस्त्वादि 91ए४1 ९७९8७ 18 71001168 त10ं6ाः€०९९ ० 16 61668 जा 
01188 प्र1४110 8187080 {08611 80१ 06 माण्डूक्य उपनिषद्‌ 6091188 {116 
1907687 06116१68 10 116 फ 1ए& ४०० 606 070€7 87868 7681]$ 90667. 
10६ एपणा080. (4.8 6 8४6 8660, 06 ४९} 6९08 कष 0 $लए6क्िठा 
2 06 कठ उप० 061४ > १८०11876 १०९४6.) 81006 126 16668 
6९० 7686 अपणि8, 7# सणपात्‌ ४6 ०० लछणत्‌नः 1 ४०6 18 {0पत्‌ #0 कलुन्ल 
01 {0 10{67† 10 18 0 फण 87006 116 1106 (व, स11606णुलो 
006 18४6 18 10 6000160 सा 78 8860 त्फ 1000 ४0८ इ. 
06 086 00०6 018 160 06 1616008 06 ९16 फ 0 "16 2608. ५०067/ 
11161 00108 8084 {06 0० € 0 37800180 167०8 #0 1075 फणणात्‌ 
1 6 168 वपा10& 06 80प्#्रनया ८०86 त 06 इप्‌. पर 8४8 {08 
118 ४प]6 2001168 ००1 ॥0 816 0९108 20 118 16 18 0 ४ 8012118 
प6, 007 9 प्र 0106. (प€ 09९6 61861618 81000 1119 1106 
011 2209 (४.8प.11.1) 0४८९५ ६0८ 67८14475 01407 2706040 
201४, 7201061 7187 1666007, 9 11086 00601168 ० 06 21१९१९86 
11161 116 7708 1710018180609 111 {06 16 86 01 ४06 (10811598 8०6 
11८ 116 0068 00४ 86068100 17. 161 8110816717 86786. {6 18 6८८ 0 
॥1118 00147688 00. 616 [क्ष ग #76 इ्ौष्दल9 ता 80660006 [लतत 
8 आप्र {0प्0 1 क्फ 06 1प66008180676 70 प्रत्यक्ष 200 अनुमान 8० 
ग पलुल्नोणह 9 अप 1 1 06 (नपातात्‌ #0 078 0 8750600 जा 
6081108, {08 1116 1681 118 07 € 216 89.४९ {10001 1108 
1701611660प9{ ] पटानां रठत8 1160 € 0€ा 0 1४ {6 
€01001611081168 ˆ07 6 688 फर 100 1 0 €060# & ९010 101010186 
€र्& 161) 06 10166 [/857021088 816 10 07060 6079166 1 006 
87101167. 1 €टश 16 भ॑ #718 18 8प]16त ॥0 प5 एए 96718188 
शीण ४0 1प्लाण6 809.अ.0ा11.22-27 88 करछल्ा०& ४0 ४४6 ९०० प०ा0~ 
6610168 ४४०पद्ी1 1 ०6811 80688 9 ॥1106-त619168 88 606 8४८०12४ 
01810641 87868. ,.@20 106. ्र))016, ४6 818४818 18 & 801, 98000], 
नणि फ्त 1फए्लि66 म ४06 िनतएण6 9त्‌ & &१९६४ 88.910 त 
९6 ५60९०४९ 86100], 0 §8४४6त्‌ 0.00 १06 0०6 श्त 00 एल ण६ 


तए66 1100 80 0 86९४8. 9 00 06 जणल, पठण एल ण 91प्०९६य 
1060 तप्श्चाऽ9€ 0110800. 


, घ+ एः. 2. 


41100 4.5 प्ष्ा.? 70 09.71) 
पि ~^ 21054. 


1 231.90.11.3.44-54 17 18 3000 ए 06 ई९िप7षभप18 1086 {06 
००166६6 ग 16 ^ एकरा 88 6] 88 {108४ 07 106 एपा०§० 18 
पाता2. 106 पक्ष्या त एकपात्‌ 0९०19168 1086 06 00र 16466 
ए फापाजा 116 र6ा1-0० कण ^ 15818, 18 8008106 18 016 11809 (1695 
28 0011108160 110 16 ॥०0४1666 ° 116 8961066 02079०6 {700 
116 ४616 8क्र11010268. 16 88106 [0801586 &80 888 187 {6 
00716086 ° #06 णप$8 18 0480 3090108 ए1त$8.8 48 € 19.९8 
81101 ४06 1016 0 23191112960}28 {1.3 18 १6२०४६५ 10 % १९81160 
&0600{ 0 {018 † ०-01 %10$8 9 45218, (0) 4.१ १४]र02) ४० 2010589. 


त£ जापी वल्नक्षा68 #086 106 80098 1001686 ग 81200191 18 
1/6 10688 #0 06 &०४] त पाण 116 ( पुसषाषे ). “ए 1४6 प्109 
0116 &{क्ष08 #0 #06€ [710}9.** “ए € प्रात 006 6४8 {४6 
1्0101191."5 (018 98 {06 एा6फ ग एतवत) 9. 


(116 68911167 07 0 6 ऽपर ( 106 2१ ०].2108 } 1€96168 
(क 80" 071 606 पकम) 88 & 10162118 {0 176 &08| ० प्राक्च 
1118 पुरूषाथ. 11118 प $ 906 एध त वृक). 
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(1) विधैव तु निधारणात्‌ । (९१५.३.11.8.47) 

(2) द्वे विये वेदितव्ये इति इ स्म यद्हयिदो वदन्ति परा चवापरा च ॥५४॥ 
तत्रापरा ऋग्वेदो य मुरं दः खामवेदोऽधवेवेदः शिक्षा कल्पो च्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषभिति। 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते | (11०.ए778.1.1.5) 

(8) 0...तथा विद्वा्ामहूपादविमुक्ः परात्यर पुरुषमुपति दि्यम्‌ ॥८॥ कव 18 791०7७४5 
तेषामेवैतां ब्रह्मविदां वदेत्‌ | 00०.00*.{111.5.10) 

| (4) विधया विन्दतेऽदतम्‌ | ((6०*7".11.12) 
(£) विद्ययाऽष्तमष्चेते। (२ 3.11). 


84 11748 0 छाः कत्त ^ ए कम ^ प्र ज्ञान. 


19111118, 6.8. 6081606 "तपस, {890 श्रद्धा, एप) 'सत्य,8 66179] 
06110809 नैष्ठिक ब्रह्मचयै, 8160010 ए ४6 8 प्र16€10€ 386०६ (वरण',10 01 16 
(1906 07 ©०त द्देवप्रस्ाद',11 00{10]1 0९९ 0768 10100 शमः, 6011101 0्€ः 
0618 86868 दम", €16..12 007761001018{107) ^ ध्यानः, 0४ येोग18 16811160 - 
1688 पाण्डित्य", 87612800 07 6011176 0011४ (बाल्य, 8०५ 8116166 
भनोन' 610",14 110 8€ १619] 01061 1016808. 

1४ 10६१ 06 6४6 1006 #1187 00६0 6089०९6, {नि प, 66, 
€16., &16 80876 9 6 1686नींए6 = ाप8 कर्धला6त = #0 5५०१८), 38 
11667 10688 0 106 {20100160 4 10191, 916९ € 2180 रला 
0680106 10 †6 ए एक1§808 "५ 11667 10688 10 ४16 ‰१०८[८द्‌0८ ग 
5191110087, फ 116) (४1006) 18 +96 16811 0118660 06818 70 76 न्मा - 
16111 01 4 {0080. 


(न116 एवद009.1088 20050 0 11600 718 611 ठ कषण ए 
006 80 9 76 ५६088, 0‡ 68611066, एए ५6१०४16४, ए¶ 6085166, एए 
{28010615 = [प 018 छप्पर 1०6 ्प्पोऽण ( 11४. € 88ला९९) 


(6) तय इत्थं विदुः । ये चेपेऽरण्ये भद्धा तप इत्युपासते तेऽचिषममिसं भवान्ति । (00 .ए98.४.10.1). 
तपः श्रद्धे ये दयपवसन्त्यरण्ये । (11.778.1.2.11) 


तान्‌ ह सं ऋषिरुवाच भूयएव तपसा ब्रह्मच ।ण अद्या संवत्स्यथ... (1४. ए109.1.2). 
सत्येन लभ्यस्तपसा शेष आत्मा... ((प.079.111.1.5) 
(7) 1०6 (6) »१०९० {०५ (व. एए४.४.10.1), 0४१. त०४.1.2.11), (9.09. 1, 2). 
(8) ये चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते (5.7४.प्.2.15). 
सत्येन रभ्यस्तपसा श्येष आत्मा । (1(प.ए2४.111.1.5) 
(9) स्त्यन कूभ्यस्तपस्ता श्येष आत्मा सम्यग्शा न ब्रह्मचय॑ण नित्यम्‌। (4१.0४१111.1.5). 
(10) यमेवैष बृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम्‌ । (10प.07%.111.2.8). 
(11) तप॑ःप्रभावदहेवप्रसादाच्च ब्रह्म ह शेताश्वरोऽथ विद्धान्‌ | 
अव्य ्रिमभ्यः परमं पवित्रं प्रात्राच सम्यगृषिसधनुष्टम्‌ ॥ (६९०.ए९.ए.21). 
(19) 106 (88) 1४ (81.ए0४.९.4.28) 
द्धे ये हयापवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भेक्षचयं चरन्तः । (10८. 09.1.2.11) 
(18) ततस्तु त॑ प्यते निष्कलं ध्यायमानः । (1४०.एए९.771.1.8) 
, यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि भनसा सद । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ (9119... 1.10-11). 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणम्‌ । 
खप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रमवाप्थयौ ॥ 
(14) तस्माद्‌ ब्रह्मणः पाण्डित्यं निर्वि बाल्येन तिषठीसेद्‌ बत्य चं पाण्डिष्यं च निति्याथ 
सुनिर्मोने च मोन च निर्विद्याथ ब्रह्मणः । (छ्‌.9.111.5.1)}. 
(15) तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति येन दानेन तपसाऽनाङकेन । (27.11.19 .4.229). 


86 80 बा० ^) जे० ^ ८.2 ज्ञानकमेससुस्चयवादिन्‌8 


८7198 पह 106 इण एा6फ्र #0 ऊकपपा8 (प. त08.1.1-2) 88 
1; 8180 8818३19, 00 } 21962 (02.009. ए 1.)15 48 #116 कणं 
62 [1688] 16618168 1027 06 811 0 11180 116 690 06 9९116९6१ 
४ 06 16808 9 06 51४0 पाकर] तद, 98 384 दक र० कणति वृक्षोप्णापा 
९००1१ 886 1087 81] 16808 067 080 ज्ञान कत कसेन्‌ ४676 0 
ऽप007त77906 प्पा6, त कद्ध 85 06 ऽप ॥6्लोा6ह जान गं 
81811008 88 80061107 10 कर्मन्‌ (16 6616 89611008), 5830४72 8119 
10168 081 11067810 00 06 0016 0160४ ४ 00688 9 {16 
प्तक 07 116 17016086 ° 01201081. 


500 82191919 9०त व भं 7797 दल (0700 1978 क}10 10168 
7118} 001 16 {1016486 0 31210108.) 18 106 1168118 #0 1106द्00,. 
+ 6601108 ०0 52.097 8.18 106 #172. 18 06 60161 1116818 ४16 
0102 18 8प081ताक्ष¶ 0 1४, 8 86607611 60 व 1101701 12010 
18 {16 एषा 16808 8० 106 #४10ए 2. 18 500017व108.6 0 19 पः 
00४ 7 {0€00 9.26 ज्ञानकममसमुच्चयवादिन्‌ +, 1.6., 118 06116ए€ 1087 8 ८0727. 
10402 9 {0 16066 ‰०त 26107 18 #06 1068108 0 -#06 का 9 1166. 
681८४, 18 केवलविद्यावादिन्‌, 1.6., 6 0168 0४ {7714 21006 1§ ४९ 
16218 {07 10158; 8० 06 #1168 018 0687 0 177 €ा16॥ 2320812. 8/1088 
ए16 फ 860 10 319.80.111.4 85 089 9 & केवरविद्यावादिन्‌.19 

[7 0 00101090, फ€ 08४६ ‰ 01500880 8007 ४४८ पश्छणा6 ० 08 
44710 17 8प्४*8 [11.4. 18-26, 11100, 88 6 09९8 80000 10 छपा 
पि 0068, {0118 06 86609 44111291828 © 06 548. व 81100111 
0148 (1) 0 8116 ०160686 ग 27911008 0 4 77127 18 छ 116 
08६0016 9 ४ ४6060600° ०४ (€00#लापए1&0४' ( छा ४10पह0४ ) 20त (2) 
108} 18916108 ४18 0००1686 ४०6४6 18 10 [ण] ०८0४. 016), 1 
66! 1४ €18 0618, कणपात्‌ 06 06 &0ाा6ग्लण ७१ ज +018 (00 - 
16688 ‰ ए€पटि7081106, 0608786 {116 ऽ7्यधिं 060०168 90 कमैन्‌ 10 € 16 
11688 †0 1106700 0161 ( कमेन्‌ ) 8006 क्न) ४6 & 09] ग 


(18) अधिकेापदेश्षान्त बादरायणस्येवं तदशनात्‌ । ए०.६.{11.4.8. “अिकापदशच"" 8660008 0 प्र 
५० 160 कप ए४.1.1-2, 02. ४. प्र, म066 9 60000986 0006690 106 ४6४0010६ 
01 6116 © चाप 9 80 ५19 0 ४006 एध्कधाप्व069 18 10168696 
(19) ण्णः पि ०66 ०9 .818.80.111.4 10 एधः 1 प6 0996 हो ए७ा पय 1688008 01 
0४ एनः (0 9 9.098.088 .प6त ४6 086 178 0 का6्फ 800 #06 प्राक न 


ग्वा -कपणठे 0 01059 = ०० ४४9 स्रव, 0, 28 8 09६६७ 0 860, तार्िगन्त्‌ 
0 & श = 


। ना०~ज्ञान 18 ^ ^ 70 88 27570107) & 


10००४. ^ त9एा10& ५] 0600610616त ॥06 णात 608 876 २८16 
२९ ४०९1 8९४1008 (88610068), ० 88.108) 8 810} &&! 6:५९ ०६५66 
110 0686 86108. 1196 स 016) 18 110 11866 (0.6. 6 प)808 
1218.1110811 07 23 78111019- 901)" 88 11 (2. 09. ४ 111.13) 6971007 06 
90116 १€ ए 7112४ 18 0:,061.0 320 प्त$ 81288 2601 ए "0 1116 178 
एका जां वक्न्ाण18 पलक 28 909 ४06 00160६6 0 5180 18 
८80069०४ १० ४6 ए6{070066 11४6 89 267 (अनुष्ठेय) ४९०४०8९ 6 एए 
6601868 6 अं] 9 पश्प्ा6 ग 0000 कद &पतै (ददाह व 
88 701्6}1 &§ 6 169 ; “11036 फ्र10 118 ए8 906 80९६ (0 भ 1686 06; 
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(20) परोक्ष रोकान्कभचितान्ब्राह्मणो निर्वेद मायान्नास्यक्तः कृतेन „ ` (0८.ए९.1.9.12) 
न चश्ुषा गृषते नापि वाचा नान्यदैवैसतपसा कर्मणा बा । (०.एए१ाा.1.6) 
(21) 106 (6) इक" {0८ 078. 09.४.10. 
अथ य्‌ इमे मामे इषटापूत दत्तमित्युपासते . 0४३. ए९.४.10.8. 
(92) पूरमेकादश्द्वारमजख्यावक्रनेतसः ।  _ , वि 
अनुष्ठाय न दोचति वियुक्त विभुच्यते ॥ (११५. .९.1. 
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(66) न चश्चुषा गर्ते नापि वाचा नान्येरदेवैस्तपसा कमणा वा । (1/7.ए9.111.1.6) नायमात्मा 
अवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । यमेवैष ब्रृणुतेतने रभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तु 
स्वाम्‌ ॥ ३ ॥ नाधरमात्मा बलदीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यजिङ्गात्‌। पएतेर्पायै्यतते यस्तु 
विद्धा स्तस्यैष भात्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ ( /प.ए2°.111.9.8-4 ). (0 हष का 
तमेतं वेदानुवचनेन त्रौह्मणां विविदिषन्ति यज्ञेन' दानेन तपसाऽनाशकेन | ( 21.18.11 प.4.22 } 


`" 6. स्तमेव. प्रताने" लोकमिच्छन्तः प्रत्रगन्ति, एतद्ध स्म दैत विद्धः रजौ न कापयन्त 
कि प्रजया क॑रिष्याो येषां नोऽवमास्माऽये लोकं इति ते. ह स्म "पतचैकणायाश्च वित्तेषणायाश्च व्युत्थायाथ 
मिक्ाचर्यं चरमिति,..( 7. 00%.1 प,५.४2 ) 
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` (68) न वेदयज्ञाध्वयनैन दामने च क्रियाभिनं तपोभिरमैः। 
एवंरंपः शाक्य अहं चृरोके दरष्टुं स्वद्न्येन कुर्रवीर्‌ ॥ ४८ ॥ 
न+ + नै 
नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया 1 
रक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ६२३ ॥ ( 810९.©.?1.48,58 ) 
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जञातुं द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप } (209... }. 
(70) सवेधमान्‌ परित्यज्य मामेकं दारणं ब्रज | 
अहं त्वा सवेपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ( 5०.0१. एा11.66 ). 
(१1) 06 (66) &०९९. | 
(72) विरेषानुयदश्च । ( 59.8॥.7111.4.88 }. 
(78) @ वरिष्ठः 1 आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः । . (1/०.09.111.1.4}. 
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20068 फ1700प6 906 इपा16 00 फ 1©0 8५८०फ0क्ष6त [00 तप्०४ 
1118 ]0206ए 00 #116 81) 07 &08.15 


5०6 ४16 षक्ा168क0 त 76 पक्व एषण्पाह न ४6 इ0पा, 1. 6.) 
४ ५06 8६876 9 ९०2424८, 6 80प] 18 ' 86826 > (विभक्त) {012 
81181082, 0१ 17 11061816 06 18 † ०0-86021:276त्‌ › (अविभक्त) {1010 {४ 
(118 100-86]081810.016 (अविभाग) 18 710€ 886 0 सुक्ति, ४8 06801066 1४ 
606 शाप. = वृपाह 100-86091811092 18, 06०१8, ४ 8१896 ज प्रण०प 
0€{6€0 0201128 216 06 80पा, 80 9 116 फ0 26 1 71081 
8786 240 202८ 214८170९72८कद्कक् ६1८०. = (6४6 18 20 86600 10110611016 
860६६816 7000 1४, 1216 {16 11062876 ष्फ 866." 8 18 {06 ग्ड 
82.16 01 "006" 0161 06818 (100 पा ॐ 8660104'.:8 

108, 06 161688४0. ग 806 8०] (छक), 1प 1#8 (का प्रदाणक 
19076, 10 101-86108121010 {700 818.101108.11 18 6 88.86 7 11062216 
(819. \/.4.1- 4). (191169८0 10. 0च-8604787100* 1116208 81084 
80616 18 110 1161812 &* 0 $€ 8०ण] [10 80001. 

116 € व68107 18; (10 18 06 आक ग 606 08 
{01101 2 806 80प्र] ? ` {11616 576 0 16 08 0 718. 17 5८6076806६ 
10 ए. (02.1४.44, वक्वा 00168 ४089 916 80118 00 1181116 18 
४08 ० 5740120 (ब्राह्म) २०५ 106 06600168 11181111687 17 76 ब्राह्म 


(18) अएत्मा प्रकरणात्‌ । (8४.प्र. ४.4.8 ) | 

(14) मघवन्मर्त्यं वा इद दारीरमात्ते श्व्युना तदस्याखतस्याशरीरस्यात्मनोऽयिष्ठानमात्तो वे 
सशसरः प्रियापरियाभ्यां, न वे शरीरस्य खतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्ते न प्रियाप्रिये 
स्पृशतः । अशरीरो वायुरभ्रं ..... .। एनम्‌... ( 002. एएर्पाा.12.1-8 ). ग18 18 {86 
भरकररण "€ #0 10 819.8प्.1४.4.8. 

(15) 166 18 &0%8 

(16) अविभगिन्न द्ष्टतरात्‌ । ( ए"४.६प. ५.4.4 ) 

(17) 0. न तु .तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यलद्येत्‌ । { एए.ए9. १.8.98-82 ) 
क. एकमेवाद्वितयिम्‌ । (018. 08.92.14) 


156 80ए01,18 प^ ए, ब्राह्म 05 चितितन्मात्न 


1272619 10116 ^ प०००1/8 00110090 11161 18 0886 0 0ला 
<ाप४8 15 09४ 006 81781 070 0 {16 800] 18 ° 11676 66086100 
11688 ` ( चिति तन्मात्र, विज्ञान ) 8१ 1187 18 {116 28716 0 116 ए6-09011881 
16169866 80]. 17106 898 88.ए8 61187 010 11686 ए16 ६ 916 77 
2८766016 का 10 06 ऽतप 6९856 6 7 पत 001}1 0 € 1160 - 
{100९ 10 {16 जापकं णत्‌ 0091) +€ 80] = फ28 ^ 0008610 प्57688 
16 81 81010161. 


{70 116 8786 0 11061802 106 80प्। 18 46561060 10 1726 [एषण 
5808 &5 60710 21105 0016678 0 06816. 80 {06 8 पि णरक्ः9 
01868868 {6 (6810, ˆ 0 फ ०068 106 11067860 80प] &€† {0686 
0016008 0 60षए11607 ? ' 6 276 1107 0 8प्]0{0086%* {1197 {686 
0016008 2 0468116 &176 {16867 1 6 -61&.17181018, 28 716 &16 17 
106 06967 07 †08{ {116 16168860 80] 1188 {0 वृष्य (018 86106 
0106 6186 {0 &8 {086 00668, 3 {6 {0166 ग 0616 ८४4 [6 &€{& 
06701. त 6 088 0 0681176 #0 &6† # 0065 9० +€ 00667 8006818 
एा018 [170 &8 88.96 17 04.022. {11.2.10. 16 618 7161 
61068 01 16 1106188 80प] 88 “80पलाल णः “स्वराट्‌” (18918 10 0606८ 
{0ात 0 10118615 00 207 106 1196 6 185 116 08876 त ४४6 

0710 01 #02) 16 6 61686 07 1680107 {116 ए011त 60., 18067 पचि 


(19) ब्राह्मेण जेरिनिरुपन्यासािभ्यः । (४.३.1 ए.4.5). 

4. तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामुपादायान्यज्ञवतरं कल्याणतर रूपं तनुते एवेमेवायमालेदं 
शरीरं निहत्याविया गमयित्वाऽन्यन्नवतरं कल्याणतरे रूप कुरुते पित्रय॑वा गन्धर्ववादेवंवा 
प्राजापस्यं वा ब्राह्म वन्येषो वा भूतानाम्‌ | (281. 008.1४9.4.4) 0 ० 9] 70986 {06 ब्राह्म 
{0770 18 06 006 10) ज्र116}0 ४6 ८6168866 ऽप] 06९0068 20901168. 

(80) चितितन्मत्रेण तदात्मक त्वादित्ये मिः । (29.8.1 प.4.6). . 

(91) पऋआ6 पाए 5६६88 ह "दा8" फ0प्ात्‌ 60 6086 86 पा 18 60086108 
808 18501 (मानन्द) 0116 चितिनन्मत 8667018 †9 11687 118४ {8 80प्रा॒ 18 “6008<- 
0्80688** 021, 

(92) 01. ततर पर्येति जक्षन्‌ क्रीडत्रममाणः त्रीभिवा यानेव ज्ञातिभिवु । 09.079.ए111.12.8. 

(28) 0. स्र वा एष एतेन दैवेन चक्चुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पर्यन्‌ रमते ॥६॥ य एते ब्रह्मरोके 
तं वा एतै देवा भत्मानसुपासते तस्मत्तेषां स्वै च ठोका आत्ताः स्वैच कामाः | ...... । 
(12.009. ए1.12.5-6). 


(४4) यं यमन्तमभिकामो भवति य॑ कामं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुशिष्ठति तेन संपन्नो . 
महीयते \ (0081179. प111.2.10). 


(38) खं स्वराड्‌ भवति } (00४ह079.ए11.95.9). 42६. अत एवं चानन्याधिपरतिः । ` 
(59. ए.4.9). 


युक्त 8 21720 07 08780108 139 


0101 116 08 {07 18 0० €ण]0 6४ 06 098 1107 80 त6क6फत्‌ 
एप 6रल उ ८80, [7 00086 9116 80] व८० ८८६20105, एप? ६06 
1681# र 106 8010208 60608 प00 318110080196 668.प8€ 876 80४1070 
18611 18 प08016 #0 हठ 0700 118 उ68प्ा7. [प [06971000 ० 785 छद 
01188 101 06 00608 0 1178 तल्श76 (319.80.1 १ .4.8-9). 


(10६0 #06 20869" ००6 ए 11670 06 80] ९6811168 1116 170 
"00086" 0189.0}0688 10 {116 81896 त 1706८ 18801060 ०8 छप 
706 80] 06601168 1181168४ 7 {76 [867 8096, 1४ १०68 ०07 68 
1108} 106 6871007 09९6 8. 6 0 प्1#816 0 18 16108.1168४, 
1६ प६] 80806. = [2€]060त708 पए 06 तारफिला6€0१ #6४8 706 एषणा - 
52.08 3208911 2८6त {087 606 16168860 80] ॥8त 70 0, 8०6 
च्‌ 21104101 {086 86 ॥8त ८08 006 णश एप 2 190 00168 8 6 
11166. 8208127 80225 88 प्प्र9] 10 11112, 2471188 00710 106 00881- 
10111168 ४668०86 †10676 276 पण न 0001 #06 [सं०8, शा. 0086 
11101 88 9087 {06 २616४86 ०८6 095 20 04४०० 87 0088 01060 
11680 {1188 06 1118. 8५6 8६ 1080 00168 88 6 पए़०य]त्‌ 1118,90 8166 
80९11 9 ₹ए16 फ़ ०८1 06 10 9660768766 7670 †6 €ड 90016 9 ४76 
02095202 89611006 1187108 8 १०८१०16 ४४७ 2668868 ग $क्वनठात्‌ 
70178 91त 81166 06 नद्०#/ा् 9 त6श16व 0016608 190 11068010 
फ0प्ात 06 0881016 19 00 106 68.888) 88 10 0162100 17) ९886 16 [28 
10 ०४, 28 10 06 प श्108 8786 1{ 06 0४8 2 00.51 


(26) परात्त॒ तच्छरतेः | (८९.88.11.8.41.). प्र6 णणोण, ४४6 ई8प्% 16808 परात्तु फलम्‌” 
270 ह 2 एह 118 876 फक 090 16 18 110४1 806 श्रक्रति 0 17000 ४०€ 
कमेन्‌. 

(ष) अभावं बादरि राह द्यवम्‌। (९.8.1४ .4.10)}. 
भावं जैमिनि रविंकल्पामननात्‌ । (३"४.80.7४.4.11). 
(28) द्वाद श्चाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः। (8.६7. १.4.12). 
(99) 109 (14) ००९6. ^०१ तद्यथाऽदहिनिल्वंयनी वल्मकि मृता प्रत्यस्ता शयीतेवभेवेदं 
शरीर ‡ सेतेऽथायमशरीरोऽश्रतः प्राणे नद्येव तेज एव......॥ (8५०.9.1 ए.) 
(30) स एकवा भवति त्रिधा मवति पञ्चधा स्तवा नवधा चैव पुनश्चेकादशधा स्थतः शतं च 
दश चैकश्च सहल्ञाणि च विंशतिः । (0१8.7१.प्रा1.26.9). 


(81) तन्वभावे संध्यवदुपपत्तेः । ( 28" 8.1.418 }. 4८ मवे च जायद्भत्‌ । 
(2४,87. ५.4.14}. 


{140 मुक्त £ एए 8100 08 00717578 


171 9660168026 प्र 686९681 91प#1889 806 88८४ 0018 {091 ६06 
1616886 80प] १88 #76 वप्रा 0 ८1752071 (आवेश), एप {178 1062 - 
8101 185 (€ {7८८ 0/ ८ (4172 {06181 ५ 106 1806 166 11 18 ए1966त्‌. 
(106 €८९88107 ©{ ४06 80प। 1 11061210. 18 118 018 61588107 11 
1118 066{0"81660 87&96,88 ` 82 10661076 8180 #16 }0€1908101 18 17{€ 
४089 9 8 18010. 118 ए16 ज्र 9 ४06 प्त ठ12 100 189त 10 {06 
80896 0{ [10612010 18 60818760 1) 118 87861060 00४ ४6 
18616 9 ६06 80] {084 16 1041र1व ४1 86 प] {08868868 {6 6886106 
(सार) 0 706 व ्श[1168 9 23817180 8.0 1086 1118 ०00 पह 9 {06 इत्यप] 
06667168 7181887 10 {€ 8786 9 11067870. वप्र, {116 80] 088 
॥6 8प्०8४०66 (सार) 0 ४४6 वु्शा7्क ा ©111107686066 0 28181108, 


(178 ९९६०160 © 16008711687 [07 2 06 80प] 18 १७१०१ < 6 
0061078 07 06811188 07 176 0]. (108, 17 86001026 गा 
(३.१. (प. क 00 18 (क्राणा 8105, परए भृत्‌ 266, 
१100} 16900, ठप ऽ०चा0 क्र, 1100 00661, क1100प्॥ 1111787....288 
6 197 8180 ०तत्‌ {095 28 80886 10 वृ, ८29. ४.8.22, 10 106 81206 
07 1106४210 ०6४८ 18 ०० 61800801 ० 10816708 80 001146४, 09 
01810610 02888, छ70111818, &0०08 6१९. 66.96 = ॥&8121, {06 {जा 
07 906 मुक्तं 18 [५ १९१६०६८ 0 06 ठप्‌, 80 29 18 766 700 क011त्‌]प् 
0681088 81 00681008 (जगद्यापार). 11 1! ८6 9्ुप्त्‌ #0 ४ दल 
पाऽ 1706 धप. 0४.11.2.688 1060४10 80८6881४ 606 €16 ° {16 

{2918 2710. 11616106 116 26168860 80ए}§ 8180, 110 828 11616, शपात्‌ 


(89) संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः भ्रान्ताः । 
ते सवेगं सवेतः प्राप्य धीरा युकात्मानः सवैमेवाविदान्ति । (1/".7729.111.2.4) 
‰०६ तदक्षरे वेदयते यस्तु सोम्य स सवतः सवैमेवाविशान्ति । प्र उप° 1.11, 
(38) स्वापूययसंपत्त्योरन्य तरेक्षमाविष्कृतं दि । (3५.8१.7प.4.16) 
(84) तदूगुणसारवत्त्वात्तु तद्व्यपदेशः श्राज्ञवत्‌ | (59.8.11.8.29). 
&०६. पुंस्त्वदिवत्त्वस्य सतोऽभिव्य्तियागात्‌ । (579.5त्.11.8.31) 
(35) य आत्मापहतपाप्मा विजरो विग्रव्युविंशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सलक्रामः सल्यसंकल्पः.. | 
>. एए. प.1 
(36) अत्र पितता भविता भवति माताऽमाता लोका अलोका देवा भदेवा वेदा अवेदा अत्र 
स्तेनोऽस्तेनो भवति भ्रणद्ाऽभ्रणद्ा चाण्डारोऽचाण्डालः ००-*-* | (एए. ५.8.22) | 
(8) जगद्धधापारव्ज प्रकरणादसीनीहतत्वाच्र । (21.80 74 1) 
(३8) वेद्न्तविज्ञानखुनिश्वितार्थाः सन्न्याखयोगायतयः श्चुद्धसत्त्वाः | 
ते अह्यलोकिषचु परान्तकाले पराखताः परिसुच्यन्ति स्वै | (1/० ए70.111.2.6). ` 


नप 0 ए" 0 एप युक्त 7० क पत्र18 लता 7) 141 


४6 [18016 #© 06970, 06 ®{19 तर& 26701168 102 §पठ}0 †€र#8 ९६] ६४ 
60086 110 0९10६ 0 06 इष्प ० की ठछाइ 19 06 छप्कणणर९, 1.6. 
16 0114 01- ४06 818 8.1त 7107 170 6 161०966 80प]§ 110 926 
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17 {06 -31211018.109; 904 018 81108 181 116 {0770 07 106 1106878 
18 107 8प]60 {0 भयक़ु 0081&6.41 = 09067 अ प्ा8 @#०त इफा549 8]80 
826 1027 106 11061866 &6 {66 {070 01170 कत्‌ त९क0. = ^8 21168 
868{66,43 116 006९8 9 त6१€ 8186 {7010४ 11९1८ क९520 0 #06 
11067206. 706 अप इवऽ 09} {6 0701 {00107 9 शप्ान्ममि 
९९6९ 06 116 17 018 ५118 81 16 1116 ग ॐ 16168666 80 प्र] 18 
0118 ॐ 60060 ' 02044/.4 {11616 18 0 26010, एषा 10616 18 
€[0ङ्पाल्छ४, प 0णलाः एठा) 0616 18 मोकृतव 11000} कवत. 8 1118 
16168860 076 0068 0 8010118, 6 18 {1€6 {ए 01100 81 6681. 
पत18 76१6४160 {0710 15 107 86८४ 0 {6 ०1811008 ° 76 सत्पते. 


(6 26168864 08 10 118 261708.0168‡ {0710 0068 1107 गछाप्रा 80 
11018 0110. 106 प्र धवदक्ष2 0४8 8116890 ए 87856 706 तवथकप€ 
706 11106 0 00801 070 ध्वा§ ०८64० &त 016 [०पा0दषन 07 
16 2} 0{ &०68.4 (10081860 100 018, 06 70 888 1181 
{16 €1€986त। 80प] 6068 00 एप्प 07 806 01 01 06 22.19, 
16 8४91819 {06011078 706 ४6) 60 60185 ०11 9 006 700 १068 
101 1110 610; एर 07616 18 0 8८0 कल्पत 77 116 (886 ज ` 
0 ^ {118.108. 


(39) प्रद्यक्षोपदेरादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थेक्तेः। {2.5१7.10.4.18}. 
(40) ते तेषु नह्यलोकेषु परा परवतो वसन्ति । (ए. 07०.प्.2.15). 
तस्मिन्‌ वसत्ति याश्वतीः समाः। (®.ए9.्.10.1.) 
न च पुनरावतेते। (0४व.19.्11.15.1). 
(41) चविकरावरतिं च तथा हि स्थितिमाह | (5"9.8पर.7 १.4.17). 
(49) इदं ज्ञानुपाभित्य मम साधम्थेमागताः | 
सर्गेऽपि नोपजामन्ते प्रलये न व्यथन्ति च । (89.41.12). 
(48) 17४ संकल्पादेव तु तच्छतः । (८५.३१.1५ .4.8). 
(44) मोगमाव्रस।म्यलिङ्गच । (38.8.1४ .4.91). 
(45) 7" ए५४.8.1४.2. 
(46) 1४ ८४.8.1१.8. 
(4१) 7४ 818.88.711.1.7-8 ०६ [1.2.19-20 »०त 1‰.1.1. 
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तः विद्राश्ामरूपाद्‌ निरुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिन्यम्‌ । (1. ए0%.111.2.8) ‰४0 दशना । 
(8११.&१.ए1.8.48). | म 


(36) ` -प् त 6298 1.2.21-23 फ0)00 568] 70 १06 8806 €^्प४8, 


80कप्त ^828078 08 70041, €^ ग08, 70ए वर + एषण 151 


71 {0 {0 00060४6 द7द८्००8,ग 29 (2) 6099 26 जापर 8० दिण्णं 
&7€ (70016 0? नाश = ष्टन्‌) 80 10161666, ४066 15 00 
0000180168101 10 8प्ठो & 6060106 0४ ए19.001811.56 (118, 17 18 
07811 0 छ शएु06्‌ 0 27८ द ज 76 हिल ४०४१ न एकरा 
0871 €द्पछछ 6 ण्न ज #06 ४0 ऋपणपन्माङ्‌ (0०16 न 
281060४8 ¢ ९४८ 5८६८८५5 1४ 118 10४6६]0१्6681100 ग "6 ए एषप1§8 0६. 
{7 0त6 #0 च्द्ुगक्िण पला णप &पत 688008.0167688 106 
90781१8 1188 05 80016 06 06700 न 10 फक 0०6 01४०6 $ 
&8])608; 28 8661708 {0 086 0686 60116 फ़ 9 0000607 100 06166 
60187 06 -लपाण§8 18 [0106 ॥0 0 006 ^ एकर, 8 एत 0160 6 
80811 800 त्‌186प्88, 01 &ऽ 1128 0९60, 19 [ल क 68, १७०6 एफ ऽक्षर 
४0 018 118 16 अरूपवत्‌ 18 80801 प€} र 168] ज 10116 106 रूपवत्‌ 18 
1818196 80. = -ा0िलः ज 7686 0 10660168 108 06 [81060 0ए 
116 १69पत्‌ ता 79100 न्राडण एप इट & 10606 कठपत ४6 00816 
४0 96 एला ऋ ०6 द्द बम ग ब ६16 इप्पा8, 06688६6 ४00 
0686 01066068 छ 0प्ात 00916 006 86 गं अप्ड [लाक्ष भपठ &८ 
806 0४४९7 निप प ‰ 86600 8618९ छपा. 


#/6 26 प्र 80096 [07 ग 10 लपु0716780109] 61067666 0606 
70686 70 2८188. {616 18 > &168† १0616066 ४6667 #0€700 1 
7116 106<ाक्र0 ग 0086 प्ंह 70 0161 {06 एप 18 881 80 
९6 11867 7080 106 एणणाकणा6687 0 € [0फपक]6 (अन्यक्त 0१ अक्षर). 


16 $ि्तष्व्ा 888 1186 9106 12111008. 18 ^.4 ए 818, ९९४8९ 
76 प 898 80140 8110. 70 706 8916 40118910 116 768 
& एचाए810959, 86001616 ४0 1160 “एठा {018 4 पकए 02 & 8866 
18 ८1060 11 #06 71688 608३6 इप्रठ)0 28 06 ण, 07 58.176 
४096 56८6 6801181 88 60 0870168) ण्ट.) अव्यक्तं 804 पुरुष, 
11811080 18 1116 अहि {06 8शा]06ण† 8८ 116 कुण्डल 106 0011 0 {06 


(87) उपपन्नस्तदक्षणा्थौपरुब्धेर्छाकवत्‌ । (19.29.111.8.80). 
(38) श्रल्यादिवलीयस्त्वाचच न बाधः । (८०.९प.171.8.49). 
(89) महतः परमन्यक्तमव्यक्ता्ुरषः परः । (221० 119.111.11) ४० 
दिव्यो मूतः पुरुषः ..-..-अक्षरात्परतः परः । (1/प.009.71.1.9). 
(40) तदन्यक्त माह हि । (४.87.117.2.28). 
(41) अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ । (?ए1४.8प्.111.2.26). 


152 8010 कठ उपनिषद्‌ श्रुति 


86ा[060#,49 27 0606886 70 806 0886 07 #06 पा प§8 60616 18 & 
6211020, ए.) 7087 0.18 रूपं 18 10 ए181016 0 06 €6.^ {00160186 
281 1018 ^01111878108 6 08६68 पए 0४ 18688100 &00161 
एत90ध159 11161 2160768 087 0616 18 & 86९0 11111<1016 11161 
1080 1118 ^ ए पएषर#8 2 1€प168 1४ 10 7९6 9198. [881] 771 
>) अतिदेश 16 59 68801181168 6084 706 ^ १81९9 15 सवेगत 
(6101101101686091.45 

पष्ठ 8&ए5 00166 छपा 7 60१86 ग (प 66700 ° 16 
27188 1661166 0 20096 1089 {1686 8४98 {€ #0 {16 {1008 
परापर 1900187 0 106 2{02 08115864 81त {087 ॥ एता ए 88६58 
४६60 007 1686 ९ 8{09 8" पऽ 18 0616 161४6 ४१ ५116 अपरद ९. 
¢ 6601070& #0 06 ईप 906 4 ए ए ६५९ 18 9116 11160168 एप पला]६ 
1 18 ४06 अरूपवत्‌ 8980607 0 31811181. &0 10 {16 8861168 ° {09 
9.111.10० ४.8, € 10896 10 986 266014108 ॥५ 116 रित्त(8 8 
706 4 पष 18 98 {06 अरूपवत्‌ 518.1118.0. [7 ‰&8{18 (09. ४.8 € 1694 
1186 06 एपाप$ 18 0111101101686॥ 9४१ 087 -त6 18 12/00" 7220 106 
¢ प्208. 80 9 एतो एक]08.5101 21468 1897 1010 116 70111680 
४ 1116010&.107 11168 1) 606 व्यापक 0 अनन्त, {16 1116 1688, ए1्., 6 
ए पापऽ9. 06 जिच 888 0087 अव्यक्तं 210 पुरुष 216 ८/0 2101165 
01 81811080 800 {06167016 9010971 = 18 अरूपवत्‌ 1118 अहि 8.10 रूपवत्‌ 
1116 कुण्ड र; 6 ४180 078 € 2760010 0 {106 967 {097 10 8109 
209. ग[.9 6 6 (0 ॥09# #06 सूप ण #06 एपणण§8 18 ००४ 51016 10 
0116 6649 6118 80008 11181 1116 ए प758 18 70४ 5106167 {1071 76 
4 ए ए8 ४, 01 018४} 116 एपा०§8 35 970 72716 ता 106. 4 एरक), - 





(42) उभयग्यपदेसारवदिकुण्डलवत्‌ । (9 87.111.2.9१). 
(48) पूववद्वा । (८५.१.11..29). 
(44) ¶्2.* 319.5.111.9.38-36. 
(45) अनेन सवैगतत्वमाथामङब्दादिभ्यः । (८०.३प.1.2.87). 
(46) ६09 (ए9.11.10-11 92 'एा.8-9. 
(47) अतोऽनन्तेन तथाहि जिङ्गमू | ?५.87.111.9.26. 
अन्यक्ताच्॒ परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च | 
यज्ज्ञात्वा सुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ (४१० 778.ा.8). 


(48) - उभयन्वपदेशात्त्वदिङ्ण्डलवव्‌ । (२१४.३०.1.2.27). ` 
(49) `परतिषेधाच | 5"9.8.111.2.80. गणष १७68 ४० | 
` न संस तिष्ठति रूपमस्य न चश्चुषा परयति कथनेनम्‌ । ५08 पा, 9; 
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(50) तदेतत्सत्यं यथा ख॒दीप्तात्‌ पावकाद्िस्फुल्लिङ्गाः सदखशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथ ्षर द्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तच चैवापियान्ति ॥ १ ॥ 
दिन्यो द्यमूतः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अप्राणो ह्यमनाः दभ्र ह्यक्षरात्परतः परः ॥ 14०.ए8.11.1.1.2. 
(51) अव्यक्तेऽक्षर इत्युक्त स्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 
यं प्राप्य न निवतेन्ते तद्‌ धाम परमं मम ॥ 
पुरुषः स परः पाथ भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवमिदं ततम्‌ ॥ (51१.७१.१11.91-22). 
66 116 पुरूष 18 1318116४ ४08 (परः) {16 अन्यक्त अक्षर, 166 906 "68606 कप] 
५1698 ^+ 201६0४60 9४९. । 
(52) पररमतःसेतूल्मानरसंबन्धभेदन्यपदेशेभ्यः । (8९.87.111.2.81). 
(58) यःसेतुरीजानानामक्षरं ह्य यत्परम्‌ । 
अभयं तितौषेतां पारं नाचिकेत श्शकेमदि ॥ (ए%५9179.111.9). 
(54) अङ्गषटमन्रः पुरुषो मध्य अश्मनि तिष्टति । 
इरानो भूतभन्यस्य न ततो विजयुप्डते । एतदैतत्‌ ॥ 
अङ्गमान्नः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
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1111810, 10116 00678 1.6 58706 868 068 170 06 4 [918 
18.118. ए01688 16 &1ए68 87618707 1688008 {07 इप्र८} & 8666. 
6118166 0 {00168. 48 धा; 77 (6४7 9प्ता98 10 006 2208 (3.8१. 
11.8.38-42) १७६] फ110 #06 कवृत्व 800 कर्मन्‌8 07 106 107 र1तप९॥। इ०पा, 
{+ 18 110 111व्9] ष ॥127 ८८ ८४४९2 0 #6 {प्रा = 0686 8९661008 1] 
08 १180886 10 ‰07167 &10प्] ग $ प्18&8 171 8 61676107 41129, 
(19.37.111.4.88-41).4 17 18 007 {00881016 #088 ४6 8९128 1] 
18688 06 81 {116 88.116 01168 10. 0 61061760 18668, 0०९६ 7 
016 21 8६81 19 १6६४}; 0 प€.॥ 1688 00881016 18 1 1189 06 806 
706 82.06 8०6९7 80616 06 806 0016 10 0090 ६06 6 %04.224८28ु/द/८ 
9 {06 1124101 4/2, 8166 116 89706 इप्रए]€67 68.107 6 8%0 210 
४५ 1८ (८.४ 


प्छ 81081], 7786 0 ग्‌], 6707106 10 फ 601६818 8100७ {119 5101. 
018 87८४6 66४] 1010 {06 {8019006 (अविद्या), ४116 61901४6 र 00 - 
16086 (अपराविदा), &24 ४6 «^ 08016 7016086 (पराविद्रा). 


(8) 16 8.8. 212४4 ०० ?38.8त7.111.8.55. 

(4) 106 0 }प ०४७5 ०४ ८८०.87.111.2.88. 

(5) 0६. भूयश्वेनं विमां चतुथोध्याये निपुणतरसुपपादाथष्यामः | 

32.220 ०५ 5.६.111 .3.80. 8 

(5) ¢ येन भह्मणा -खघुप्यादिषु जीव उपाध्युपशमास्संपयते तस्येदानीं स्वरूप श्रुतिवशेन 
निधौयते । 2, 212 ०० 5८०. 8.111.2.11. = ` 
4150, तस्मादह्मणा रूपप्रपश्चं प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब्रहयेखभ्युपगन्तन्यम्‌ | 9.2.724 ०० 228. 
8०.111 .9.92. यदेतन्निरस्तसभस्तप्रपञ्च रश्च निधोरित्तमस्मास्परमन्यत्तत्वमरस्ति नास्मीति श्रुतिवि- 
प्रतिपत्तेः खशयः | 5/2. 210१4 ०८ 9.8.111.9-81. 


परा 96 अपरा विद्या सूत्रऽ 1० व्र. स्‌. {11.2 21¶ 


^ 6९076108 #© 6द्षौ 1१, = 2318.87. 11 .2.11-5प ` ०७०] ४ 16 
1016106 5 18.010181,6 0116 1 8.87.111.2 58-41 469) 0 3780107 
111 {06 8786 त 1618156 1681710 $ 1767 $ ता 1668 7086117 &8 ॥116 एरपाल 
8110 {8 प 16व.1 [४ (ए 10{लपुएा690प ज 15 [कलाः इष्ण्ण्‌ः) 0 
2०४*88 (111.2.56-41) 6 19१6 € 01816 फ] ए 6 06166 17 ॥0 6 
00881016 {1187 {06 1618.06 60 81811118 8.8 606 &1 १७ ° 86 {01.58 
(फल ' 10 ए818.8प्.{11.2.88-39) 80 8 {06 015 118 (प ए8.3त्त. 
{11.2.40-41). € 108 0616 ४वत 086 १96 कणत "फकः 0९0 प10& 170 9 
00810661 800घ्# साधन, 0160 0606468 & ९099687 २००प१ फल, 800४] 168 
“मुक्तिफक. 1116 010 सुक्तिफल {08617 06८प78 {0 218.57.111.4.52 116) 18 {08 
1887 प्र 0 06 6०2471८4114714/@/८. 1401760 ९6५ 106 08478 0 {06 10- 
61९1681 80प], 06 81008 11 1# 06 पर्प76 ग 078 2601018 (कमेन्‌३), 
8.96 0660 0186प&86त ४१ {06 £ प्रप्र ३2 1 ए14.8.11.3.117-58, (0्ण- 
018. 218.9प. [7 3.833-40 . 7616 18 90 7628070 0 116 19४, 
110 6068 107 18&%त 6116 86९610४ गा 16 प$प्16 07 {06 ऽप] 88 & 
10817 9 {06 साधन, ४॥९पात्‌ ५१ ता६८०९8 ४७6 {पिपर त {06 80८] इ ४6088 
17 88106 {01968 1676 16 61868868 806 करैत 0 {16 8०प] (10 212. 87. 
{1.3}. "6 06116€ ५8४ 06 41168667 01 ॥16 £1 १6४ 0 606 पप्रा ०1 
1116 80178 8९108 18 615८0886 0¶ 06 छत्र 1 ए19.3.1 1.3. 
41-42.9 01 11686 169.80118, € 0611696, 06 8 प18\ 2.78 0068 00 
0180 प88 व्यवहार 1४ 2318.8.111.2.38-4-. 


219.६7.111.3 5866108 80 18९७ 06९0 {8€0 एए 981९2 8३ 06102 
प 11 {6 116610261008 00 6 सगुण 8800089 8 त्‌ 110 (लयम विद्या, 
6.8. प्राणादिविदय्या ; {116 11661{81008 070 706 सयुग -उदशह 876 शद्टुशप 
४४1€6-016--07086€ 70161 &1ए8 नार विपा 7 एड सठणात्‌ 'इष्टफकनि)) 
४086 07610 &1ष्ठ नंप पा प जलाः सा] त8 (अफलानि) ९ 


(प) 0६. तस्यैव ब्रह्मणो व्यावहा्यक्यामाशित्रीरितव्यविभागावस्थायामयमन्य : स्वभावो वण्यते | 
७ 8. 2112440 0 88. 8. [1 2.88 

(8) #. यदेतदिष्टानिष्टव्याभिश्रलक्षण कमफरं चरसारगेचरं तरिविधं प्रसिद्धं जन्तूनां किमत्कमणो 
अव्यादोखिदीश्वरादिति भवति विचारणा | ऽ &. ९25८ 0४ 2५०.9.111.2.88. 

(9) गप्र ृतप्रयत्नपिक्षा 1” 22.880.11.3.498 ५. विचित्रकरा्यानुपपत्यादयोऽपि दोषाः 
कृतप्रत्नापेक्षत्वादीश्वरस्य न प्रसज्यन्ते | 52. ९25 ०० 819.8्.111.2.41. $ 
11.3.41 06828 "परात्‌ तु फलम्‌. ` 

98 
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{10086 प्र1९10 162 06 8666 #0 1106781100-0 87888 (क्मसुक्तिफकानि)10, 
1118 18 9व्त]8198 10061ृ01608000. 0 819.80.111.3.1. 

#/6 &1₹6 0610 & 81101} 87816167 9 116 8016067 < 68670 859 
0 ए29.88.111.8 0 810 110 प्र 92.198 00081168 {16 88116 28 
0681108 ए10 6474 वक, 4{047ढ 2/4 824 4 -22व्‌4/04. -- 


1788 1-4 ¢. 1210100819107 &00प४ ए8110प्8 अपरा विया, 

प्त 6. ¢ प्रयोजन 8४१४. 

8198 6-8 प्राणविया 07 उद्रीथविधा, 1. 6., अविदा. 

प्8 9 [01867881011 ° उद्वीथ, 11161 1116818 ओदरत्र, 01168 
2 21 उद्रातृ, 1. €., अविदया. 

3012 10 1{0186प5810प 9 ^ प्राणसंवाद्‌ ” 97४; अविया,. 


30#188 11-13 918. #/10ए2. 01 ^.8्त. 1452 2 

97788 {4-16 (1218688101 ४00प्† {78 परत्व 01 759 10 ९818 
29. 1. 10-11), 1. 6., पराविया. 

97185 16-1¶ = (आत्मन्‌ 1 41. (710४. 1.2 06908 परमात्मन्‌) अपरा विदा, 


97९४ 18 (21808810 9 आचमन 8.16 अपां वासःकत्पन) अविदा. 
87४४ 19 अपरा विद्या. 

196 20-29 अपरा विद्या. 

अप्र 23 अपरा विद्या, 

9718 24 (पुरषः यज्ञः कल्पितः) कर्माज्ग विया 1. 9., अविया. 

3179 25 61807 ९६९४ कमोङ्गऽ 9.26 अपरा विया. 

6७१४ 26 [21810088] 0 6 &००त 9० 8१ १९6१8 ० ४९ 


६710 राः 07 21811090 -परा विद्या, 
ऽ्९8 27-28 प्यक विया, 1. 6. अपरा विद्या, 
90088 29-80 देवयानः पन्थाः, 1. 6., अपरा विया, 


30118 31 सगुणा विद्या 1680108 †0 011 1086 (अभ्युदय- 
फला), 1. 8., अविदया, 


(10) 106 6.9. [८919 "8 00101060 010 ए1४.आ.111.8.1, पढ. , 
न्याख्यात वि्ञेयस्य बरह्मणरंतत्त्वमू ।,..,.. .-.नजु विज्ञेयं जहम पू्वापरादभेदराह्ितमकेरसं सैन्धव- 
धनवदवधारितं तत्र कुतो विज्ञानमेदामेदविन्तावतार्‌ : ।.,,... , „नाप्यस्य चोदनायाविरोषादभेद 
उच्यते । ब्रह्मविज्ञानस्याचोदनालक्षणत्वात्‌ | ०... , ५, तदुच्यते सगुणब्रह्मविषया प्राणादिविषया चेय 
विहञानभेदाभेदचिन्तेत्यदोषः। अत्र हि कर्मैवदुडपासनानां भेदाभेदौ संभवतः कमेवदेव चोपासनानि 


7 चोच्यन्ते । क्रमसुक्तेफलानि कानिचित्सम्यगज्ञानोत्पत्तिद्धारेण | तेष्वेषा चिन्ता 
संमवति | 
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६०४१४ 8 (1160067 {1166 18 9 {1681 004 0{ ४०6 006? 
21067 606 016860# 0०0 )-अपरा विद, 

९०6४ 83 (अक्षरधियां त्ववरोधः) परा विया 

3८५४ 34 अपरा विद्या. 

3071128 85-86 अपरा विद्या. 

309४1 37 अपरा विया. 

६7४2 88 अपरा विया. 

६०४४ 39 & 6प्र0प§ 60पोण08610011 0 सगुणा व्रह्म-विद्ा (01 
1112. (09. *#[11.1.6 ) $ निगैण 1318.11120811 ( 
ए. ८09. 7४.58). पत0फ् 18 1018 60008071 
00881016 ? 

६198 40-41 प्राणाग्निहोत्र, कमोङ्ग विद्या, 1. €. अविया. 

ऽत्त१४ 49 कमोज्ग विया. 

88 43 ^ 0९8४10४ &00प्र¢ प्राण, 06 2816891, अविद्या ? 

50198 44-52 कमाङ्गविद्या ( मनश्चिदादयः अग्नयः ), 1. 8., अविवा. 


०198 53-54 
8270188 55-56 


(देहन्यातीरेक्तस्य आत्मनः सद्भावः), 1. 6.) अविधा (१) 
उद्रीथादिकमोवबद्धाः प्रत्ययाः-भविया,. 


8४५० 5 वैश्वानर बिद्या, 1. 6., अपरा विया. 

80112 58 अपरा विया. 

978 59 अपरा विदा. 

3०६४४ 60 अपरा विदा (06९8४86 6 18९6 1616 काम्याः विदाः) 
3०४8 61-66 कमौहवियाः, 1. 6. भविया. 


{५ 18 [ल] ४1197 17 106 ९886 © 5002८ © 06 8006 8१४8, 86720- 


1918 108 01061 8५ #0 ए1167161 606 6१ फ अपरा विया 07 अविधा 
216 6 08.२6 01861968 60168866 07 06810810 10 88810010 0 
2 {8 फर 0 {0610 80690 8 ©12881068107. उपा 8प्टा > 61067666 
0010107 ए0प]व 87] ०6 &परिला6०४ ४0 0180106 > &6०6८8] 60प्०ए- 
.81010 70 6 क्वा १९ 87 01. 66 08४8618 9 0 618880680100. 466016108 
0 76 &800र€ ©19887068107, 8700६ 5८४९४ 30188 ०६६ 170 ढ्‌ 
८त/क ( 8198 11185, 14, 15; 26; 88 ); धनल प100 वाद 
८702 ( 898 1-4, 16-1¶, 19, 20-22; 28, 45; 47-28, ०9-80, 82, 
(11) 5४18188 ४७, “ गुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वादिमूतिप्रदश्च॑नाय अयं गुणोपरयहारः 
सूत्रितो नोपासनयेति द्रष्टव्यम्‌, 18 0910] 88018900. 866 0 20168 0० 

६6 8४016, 


220 अविया, अपर विवा & अविद्या सुत्रऽ 1८ ब्र. स्‌, 1.4 


84, 35-86, 87, 88, 5ए, 58, 59, 60 }; 2077८/10८ 1४10 .4४74/कं (8088 
6-8, 9, 10, 18, 24, 31, 40-41, 42, 48, 44-50, 58-54, 65-56, 61-66), 
८1८ ३78 १६०१8 101 {06 8104 9 106 2249 (81९ 8, प्रयोजन 81४}, 
82 18 89 18 8 (पा70प§ ग्रा ड$प्ा6 ° 474 (14/क 21 4 044 
7/2, 0प्ा ज & {0781 0 प्रपएला ज स्कदढटक 9788. = [7 प्ण उप्र, 
70 8९006106 68 86 0676 6 01800१€1६त {0 € 0181) €10€7 16 
07010610 ४1106 #0 61686 676 €०१ ९128868 0 उप्र)88 20602018 
0 {116 88617 6871];819, 07 {6 07€८ ({ 07 18706 € 6180106 ) 
10 1110 06 0८८प7. 80 9 28 1028 (917त) 208 97 6 14 
6 010१. 18 60066€16व, 8 09९68 81680 ए € [0121060 % 86116116 
10100 € 19१6 1800९6१6 1 686 ६188 8710 10 छप प068 ( 1 
287 [ ) 8 08.४6 2180 8186 110 16676006 0 68८} 1061 रावपथ 
इता, 1 6 78810 6 वरतो ]8.188 1४18100 2 10667006 न6 त 
116 8188 88 7111618016. 
पप्र, ७6 &1?6 0610 फ 106 ©188810068.11070 01 26 8१788 07 281४. 
8.111.4 1110 {11086 0681171 10 ठे #14 वै, 4108718 #10एत. 976 
^ 107. 860016108 {0 ऽध्य 1६९४. 
898 1-17 ( 7618100 676९ कर्मन्‌ 8०त्‌ ब्रह्मविद्या }-परा विद्या. 
ऽत्ता88 18-20 = ( उष्वेरेतसामाश्रमाणां सद्भाव; ) ~ ^+ 1010106 8 {07 08 
711 (४ 2800178). ** 1116716 18 10 प्रत्यक्च 6171 
07 11686 आश्रम '' ~ 5871६६४. 
(0611016, अका. 
80195 21-22 करमाङ्ग विद्या, 1. 6. अविद्या, 
ऽप71४8 28-44 परा विद्या. 
79 25 परा विद्या 
70128 26-07 परा विद्या. 
- 895 28-81 प्राणविदयाविंषयं स्वाज्ञभक्षणम्‌-- अपरा विद्या 
3५४9६ 34-85 १४06706८ 8 007-366]र९87 ( असुसु ) 81016 ५0 
आश्नमकर्माणि, 1. 8., अविद्या 
$िकपत788 36-89 "100 रए &0 00678 ४16 &€11#16त ० विदा- 
( परा 0" अपरा ? ) 
-आत78 40 ० 9} 9 ४06 ऊष्व॑रेतस्‌8. अविद्या 
छि 98 41-42 == 40061670 07 > 1161090 06110866 ४1018116 


118 ४० 0 6611090. 4 शप]667 0; {07 जण 
अविया. 
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972 43 56011700 प्र0168 900 0 06 0९ उष्वरेतस्‌ऽ; अविद. 
0188 44-46 4610118 61010066 ए 9 16 1011658 &1 € 
01617 फल 0 {116 1028762; अविद्या. 
188 47-49 सन्यासाश्रम 88701006 ४९ +€ प्प, अचिदया (१) 


७07४ 50 11680106 9 बाल्य 17 ए. (09.11.61. 

97४7४ 51 1116 {1010007 ° 16 विद्या 171 018 र€४$ 116, 
परा विद्या (?) 

प्५*४ 6£ वि 61606010 11 06 फल, ए12., 80801४०४. 
परा विदा. 


10000 {0676 16 & 088101117 ग 0106१666 ग 0017107 88 +6& 268 
116 €28.6 ©218870680107 9 10686 8185 067 ४116 800९6 6808, 
९ {12 8४. {027 ८207002001८६€44/ ९०१6101, 10पो क्त्‌ 2110666 
९१४४8 १6०] 16806्0४ार्थोष प1#0 परा विद्या ( ५८४5 1-1प, 28-24, 26, 
26-27, 56-89, 51, 52 ), अपरा विद्या ( ६५1४8 28-81 ) त अविद्या { 3198 
18-20, 21-42, 34-855, 40, 41-4, 45, 44-46, 47-49 ), 9० ६.४ 
38 650 0079 प्18 = ‰ 08767170611681 8087606, 0प{ त १४८ {०6६ 
1771061 2 64 ६४196 0 -ए18.8्.111.4. 1५ 18 8718986 {087 ०० 7प]6 
61160268 पन णा 6दतकइ 1 पलणलक्षहठप ग 90686 8४88, #0 
62018170 {06 ४000न0प एत € गावा 0 1686 0166 11008 01 
8४.88 88 1116 816 शप्र & 608 900&ा एए 06 8 त.8 ( 20601018 
10 688 ). 


1 21४.8.1 9्.1 86१6 8४185 १९४] 190 परा विद्या ( 8४798 3, 14- 
19 ), 81 8४८88 16 अपरा विया ( 8788 4-5, {-10 ), 0 प $ प्र ४६ 
भ्र) परा 10 अपरा विया ( 8798 1-9, 12, 18 ) त ४0 §त्त्&8 ए 
कर्माङ्ञोपासनानि 0४ अविद्या, {11प§ 1191108 प 6 #0#81 ° 19 $त्त०8.1 
99.19.188 01011070 816 86600 %०त 06 #017त 2088 0 06 णी 
^ 112.5 8 068] 19 अपरा विधा. 716 तशएकषणपा6 000 {6 ०० (उल्छान्ति) 
6861106व्‌ 1 ४.8. [४.9 18 60700000. 60 176 1६०0187 @त 80 "€ 

100९7 0 {06 अपरा विद्या, 8४0 {118 4600076 (उत्कान्ति) 18 06861196 एप 
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(39) & 2240 ०० 29. 8.11 .8.40--41, तत्रेदं विचार्यते --  मोजनलेपे लोप 
प्राणभ्निदोत्रस्योतालोप इति । 
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विरोषः । प्रपञ्चाथेश्च अयं चिन्ताभेदः। 

(97) 38. एक ०८ ८८९, सता .8.5. अस्यैव ठु प्रयोजनसूत्रस्य प्रपशचः 
सवोभेददित्यारभ्य भविष्यति । 
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(40) 38. ४2१५ ०४ 8. 80. 177. 8 58, सिते चेतस्मिन्ञधिकरणे सववेदान्तप्रत्यय- 
मित्यादि द्रष्टव्यम्‌| 


(41) ऽ& 217240५ ०८ 2८४. 8. 117. 8.58, ननु शाच्नप्रसुखे एव प्रथमे पादे ाल्ञफलाप- 
भोगयोस्यस्य देदन्य तिरिक्तस्यात्मनोऽस्तित्वमुक्तम्‌ । सत्यमुक्तं भाष्यकृता न तु तत्रात्मास्तितव 
सूत्रमस्ति । इह तु स्वयमेव सूद्रकृता तदरितत्वमक्षिषपुरःसरं प्रतिष्ठापितम्‌ । 

(42) ऽह. ९124५ 0 1४. 88. 71.4.25. ^ पुरुषार्थोऽतःराब्दात्‌ ` (त्र. ष्‌, ३।४।१) 
इत्येतदुव्यवहितमपि संभवादत इति परामृद्यते | 
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माधिता अपि भरदयाः 


(41) 8 19.9प्.117.8 68. समाहारात्‌ = वेदान्तरोदितस्य प्र्ययस्य वेदान्तरोदितपदाथंसंबन्ध- 
सामुन्यात्सवेवेदोदितश्रययोपघ्ंहारं सुचयति........ 


(42) 2518.8.11 1.8.64. शण 15 विदयागुण; साधारण्य = वेदत्रयसाधारणम्‌. 
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(43) 231४.87.111.3.66. तत्सहभावः = उपासनानां सहभावः. 


1४ 119 06 {8.7 10 80116 07 € &80९€ 09868 0 ८ प्र 2.118.756 
80411078 `" {0 6 $प्ता४8 € 08.९6 ००४ 068 8016 0 118 प्प ५०६ 
` 628९ &0त11078 01 {187 (पा इप&&68109 18 01061 #0 5००४. एप। 
11510166 0 # {€ 8प८0 ९8868 ९९ फए०पात्‌ 20४ 06 0०प६ 17 0 
20९] 510॥ 08 981६818 87 1086 110 1196 {01106 18 सष 
५1 10601618 06 9711788 08४6 107 6806108) फ़ ८६९ {76 07 
& 00111611089.07 #0 7186 80108 #0 76 §प्४8.6 1८ ०67 ४0 ०९ 
0४ 0617 प] 81्पा1076४०९६. [018 10001016 86 18 एष्1९पाक्ण ए 
{01010161 17 06 ९6986 2 8४.80. 111.8 &० ४6 &1686 प्रणालः 
10686 ए] 78106 ४0610108, छ6€ 06116 6, 18 10811 016 1016 {10 08# 
116 -& 68128 [189१6 10 201 € 6017667 7261007 {0 06 1ण0+6]176- 
6811071 0 176 (पा08070889110218 208. १07 0017 08.76 76 {166 
80०64 ४0 606 0708 17 > 8018 ए 17 86१68] 08868 16 शठा 
01008110 ( 81061027008 }) 8180 18 867 {0 06 10016 0 प०१९1- 
8000, ४०6 $ प्79 0७०६ ८8९ 017 98 870 970167४ 60 010९6 {190 
10008110. 

€ 81891] 50 &1९6 111प्8778.71008 9 = #06 ^ प्रण सक1876त 8तता- 
1005 * {70700 58्]क्ष72"8 600 लाक 09 219.8त्11.4. 


(1) 818.8.111.4.1. अतः 1016808 ज्ञानात्‌ 0०४ विद्यायाः ; 00 9871818 ०१8 
केवलायाः 06९8786 16 17761102608 अतः &8 केवलाया. वियायाः . 

(2) 212.85.111.4.2. शेषत्वात्‌ ०८10 10680 ( ज्ञानस्य ) क्मरोषटवाव्‌ ; ४ 
9871818 1118168 ए1ए8178660 80416005 ए 1067 16 10161[0768 शेषत्वात्‌ 
98 कतुत्वेन आत्मनः कमंशेषत्वात्‌, 

(3) ए18.87.111.4.8. 99222 6211908 अविक ४8 लारीरात्‌ अधिकः ईश्वरः 
( उपदिद्यते ). 1116 81010 ° शारीर 80 इश्वर 18 ०0 65९0 8768९866 एर 
016 801४. 08800} 906 ईपि 16678 (0 शा प्र४8 710. ©] ‰०८1९द्‌¢८ 
18 8810 #0 06 8प्0€7107 00 ८८८४८2४. 

(4) 219.80.111.4.1४. 980 878, € {018128 शतवत्‌ 98 “शतं आभ्यां दीयताम्‌” 
11676 186 70 4०९810४ 0 दान & 8] 10 1.6 रप्ति. *(6 0876 80६&6- 
866 096 चत 11 {18 79 80४14 06 67011064 ४ वल & 0 
राताधिकया 1 218.8त.1 ४.५.17 


(85) 319.87.111.4.15 987}; 818 ९2 18108 स्वुति ४8 विद्यास्तुति; (00९४ 
२ ३९ 17व्] छ पििश्रः १॥ #0697)8 क्मेस्तति 
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(6) ८1४.87.111.4.16. 'उपमर्दम्‌' 18. 10682 (कर्मणां उपमदंम्‌' एप४ 6971818 
60181718 1 ४8 कमणां स्वरूपोपमदेम्‌, 

(7) ए19.38.111.4.17. 87 61901718 शब्दे" 98 धिया श्रयते' 6818198 
2008 "विद्या 

(8) ए19.86.111.4.18. परामशेम्‌ 18 €] 8116 25 आश्रमान्तराणां परामशम्‌, 
106 8४१४ 0068 7107 11677100 116 आश्रमऽ 8 &]]. अपवदति 18 62 [1816 
88 अपवदति आश्नमान्तरं प्रत्यक्षा श्रतिः. 

(9) 2819.97.111.4.19. अचुष्ठेयम्‌ 11757 7667 †0 ज्ञानम्‌ 07 दहनम्‌; एप 
58011818 88.78, ` आश्रमान्तरं अनुष्टेयम्‌'', `साम्यश्चतेः 1168118, 86001011 10 
98} 828, “समा हि गाैस्प्येनाश्नमान्तरस्य परामशश्रतिषदयते,,....” 

(10) ८४४.87.11.4.20, 'विधिवौ* 1168708, 20607108 10 <€ ]78 
° विधिकौऽयमाश्रमान्तरस्य. ' 11110 ३, 06 8११5 आध्रमान्तर्‌ 10 8]] {16 8198 
(18-20) ° {06 4001818119 

(11) १०.80.111.4.21. 6 ध} 812 968 (स्तुति 98 उद्धीथादेः स्तुतिः,” 108 
20618 उद्रीय. उपादान" 18 € 01916 88 उपादानश्नवण. 410, 19811 106 
{8168 उद्गीथादीनि कमाङ्गानि 28 "6618000 876 {४७ 08.168 उपाद्‌ाक 110 
उपादानश्रवणात्‌. 


(19) 519.85.111.4.24. 5971878 {868 एकवाक्यता.” 96 ( आख्यानानाप्‌ ) 
संनि्टिताभिः विद्याभिः एकवाक्यता 

(18) 319.37.111.4.26. 81918 69 1019108 सवोपिक्ा 98 (सर्वाश्रमकमेणामपेश्षा 
8 119४6 € 1817160 17 28 †.8]] 6608 

(14) ८1४.3प.111.4.27. = ऽश्नी]97& 8 द्वा 08 706 €डएश्क्०४ ० 6 
७1८9 ए $ ०६ 98 प0१९8100त “यदि कश्चिन्मन्येत यज्ञादीनां विदयासाधनभावो न 
न्याय्यो विध्यभावात्‌. .०....-- ( तथापि तु रमदमाबुपेतः स्यात्‌ }*. ८ #118 अध्याहार, 86 
0016 {0166 0 तथापितु 18 &०४ भरत भ ए ऽत ्४. = 116 86086 9 18 
9४8 18 1118 €111161 16९6786 

(16) ?31४.50.111.4.82. ऽश्नौरद्2 6018105 अपि 85 आश्रममात्रनिष्ठेख अपि 
भमुसुक्षोः कतन्यानि एव 1100 असुसुश्च 18 106 36 81] 8786806 ४ #106 8५१४ 

(16) 519.87.111.4.85. ७871819, ४१९३ ब्रह्मचयोदिश्ाधनसपनस्य रागादिभिःङेरे 
( अनमिभमवम्‌ } प170०प क्यङ्‌ 110101168000 ग #0€ 58106 19 06 87४. 

(1¶) 8४.3त111.4.86. 5 क्तौ 872 ४११३ 'वियायामयिक्रियते" 

(18) 212.87.111.4.88. 1" 63018070 विंशेषानुग्रहः ४8 धभैविरेषैः अनुग्रहो 
विद्यायाः, ऽध्ीए818 2008 धमे 82 विया फा000प† भाप धण्कतक़ 000 06 
8४ 308९1 
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(3) 39.80.1४ .1.6 ७ वनौ ]1र8.719 687 ]019708 अक्गषु 8.8 कमोङ्घेवु 9० उपपत्तेः ४.५ 
उपपद्यते कमेसम्रद्धिः 

4) ८.8१. ए.1.प. 9 दी1र919 91:68 आसीनः ४8 आसीनः उपासीत 80 
संमवान्‌. 88 उपासनस्य संभवात्‌. 

(6) 3.३.{ ४.1.9. {08684 2 66006618 ^ अचकरत्व॑ च अपेक्ष्य ` {0 
आसीनः, 9871819 8१8 ध्यायातवादो भवति ( 8160 88 प०१९३४००६ ) ४० †6 
80118 

(6) ८४.8.1४ .1.11. अविरेषात्‌ 18, 80001610 0 59.781 एकाम्रताया 
इष्टायाः सवत्र आचवरषात्‌ . 

(प) 3४.६६ 7 ४.1.14. 59.7}818, 208 "विनाश" #0 #7€ ६7४8 81 ज]1;16 
16 10061068 पाते 88 विदुषः शरीरपाते, 6 8११8६ 1610प 8.1 {16811810 
““अवस्यभाविनी मुक्तिः". {1116 168प]7 9 686 9611008 18 61187 96 {8118 10 
11818 0१ 106 01087666 ए€{फल्€ण पते 29४त्‌ अधिगमे ( 16810108 पुण्य 
४. पाप 268106९1 १€] ४ ). 


क नि = को, 


(8) 819.80.1४.1.1ए. 6 ४68 (तस्या एषं विनियोगः उक्तः 91 {1108 € 
1119168 0ए्{ & 06019} 166 86760९66 0प्# त 001 ङ़॒“ उभयोः ` 10 {018 519. 


(9) ८.8 9५.1.18. = 57818 0868 706 10016 ७०८] पशत 98 
6189006, ए ., नियासंयुक्तं कमाग्निदोत्रारेकं विद्याविहीनाव्कभणोऽग्निदोत्राद्विशिष् विद्वानिव 
ब्राह्मणो विद्याविहीनाद्राह्यणात्‌ । तथापि नाखन्तमनयेक्षं वियािद्दीनं कमीग्निोत्रादिकम्‌. "116 
उत 088 ददि) 0160 80008 908 1} पणां €ह ०19 27 ०0706 
107 & (०फ्लाप्ऽ100 8117680 87806 10 > [1€प्0प8 89. 0 प ४8 
02 06618 2 1068) ^ 11109 फ 1078 १९१78, 16 198 10 
१४6 ४6 60९18100 88 10617800. 


८८ 


^ {€ फ 18780668 9 0686 ^“ 00217876 2801078 ` {1010 
62718198 74644 0८ 19.87.1४ .4 10४ 06 9180 70106 0618 :- 

(1) -313.3प.1 ४.4.7. ष्य 8९60ताणह 90 6द्की1र19 1011086], एवमपि 
680. 0४] 1680 ` चेतन्यमान्नस्वरूपाभ्युगमेऽपि, ४ €9 7]1:978 170 {6107608 {06 
60768870 88 पारमार्थिकचतन्यमातरस्वरूपाभ्युपगमेऽपि; 87071911 `" पूर्व॑भावात्‌ 
800प1त, 2660100 ४0 1, 10680 पूवस्य ब्राह्मस्य भावात्‌; एप © #91568 }# 


28 न्यवश्टारापेक्षया पूर॑स्व भवात्‌ उपन्याश्वात्‌ 18 100€0606त 88 ‹ उपन्यासादि- 
ग्योऽक्गतस्म 
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(2) ए12.पत.1 ४.4.16. ऽ9ताद278 2668 =“ विशेषविन्ञानाभाववचनम्‌ ” 10 
स्वाप्ययत्तपत्योरन्यतरपेक्षम्‌ 171 006 §प†78 81 16 86{08.1868 'आविष्छृतं दहि" 10161 


20007108 {0 117 1116805 तत्रैव (उपानिषतूु अधिकारवशात्‌ यद्‌ विशेषविज्ञानाभावव चनं 
तत्खाप्ययप्ंपर्योरन्यतरपक्षमियेतद्‌) आविष्कृतम्‌ | 


(3) 31.88. ४.4.14. “सुक्तस्वरूपम्‌'* 81101 6 {81८61 83 77067800; 
0४ 587 [६818 8१8 16 1068 © देश्चये (ये सगुणत्रह्मोपासनात्‌ सदैव मनसा इश्वर 
साघुज्यं जन्ति कि तेषां निरवत्रहमेश्वयै भवत्याहोश्वित्सावग्रहमिति संशाय : ) 11010 28 0 0 
116 ९06 &14 8150 1161061 06071006 007 1110116 111 {688 
371145 (1171-2). 


(4) 219.8.1 9.4.18. 58} 0189768 मण्डकः 1710 सवितृमण्डलादिषु 
भायतनेषु; 10 {06 7178 18611 {11676 18 1000108 0 इ एग 60686 9त00;- 
४1008 ग सवित्‌, आदि &0 आयतन. 9871818. € 01818. (आधिकारिक 2⁄8 परमेश्वर. 
10160९९1, ““ तदायत्तैवेयं स्वाराज्यप्राप्ति” 18 1107 {0०6 10 6 §इप्ता+9 18. 
{0 ४6, 6 ५0 70† [चातक {011 †176 रिप्४8 08४ 616 विषयवाक्य 
07 106 10016 1616 18 1108 ° ॥16€ मुक्त 8 स्वाराज्यप्राप्ति, 


(5) ए.8.1/.4.19. 59122, 268 द्विषाम्‌ ॥0 स्थिाकषिम्‌ ; 9० 16 1188 10 
४५ {16 0016 6द्019020100, रए. ^ न च तज्निरविंकार रूपमितरालम्बनाः 
्राप्युवन्तीति शक्यं वक्तमतत्कतुचचात्तषाम्‌। अतश्च यथेव द्विरूपे परमेश्वरे निगुण रूपमनवाप्य 
गुण एवावतिष्टन्त एवं सगुणेऽपि निरवग्रहमेश्वयंमनवाप्य सावग्रह एवावतिष्टन्त इति द्रष्टव्यम्‌ ।*. 

17 फ1)1 06 8667 {7010 {06 &0०%6 ०41010४3 {080 17 18 ००1१ $ ४६4८ 
४0०] ४०४ ७ कतै 98, 978 0 80106 ता [7४ 10४ 00नप्४७३ 1 
006 9101085 त7.9. 110 प8, 06 8016070 © अवश्यंभाविनी मुक्तिः †0 पाते 
10 219. 8. 1 ४. 1. 14 06105 010) {0 10060187 ५8 8 पर18 98 06811086 
111) 1118 61811100 06 फल [10६० -11-0118-1166 8त 110680100- 
2{67-01018-116 (1711212 206 ४८4९1८7८). = प18 17076€ा0160401- 
0 7 819. 8. 1४. 4. 17 90 ४. 4.19 88 87817& 1015 106४ 2 € 
10168101} ० 76 11069666 ( पश्व ) 9०१ 1148 9 16 ४००त 12111008 
( द्विरूप ब्रह्मन्‌ ) 818 8180 0611560 {1070 06 फए०8 6 1098 ४06 0 96 
16810661९6 9 18.58, | 


1 2 11006 त 888, 58} 01 ए1068 106 0168 10 आलो) > फ 
#18# 626) 07४06 6178101 86168 && 2, 86166766, {018 01687108 प म ६ 
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8 ©078{706६107 ° 06 0108 017 & 8१४८४ 1905४ 06 62870106 १९१ 
0278111 ए€0€ 1# 18 ४0०५6066. ५४6 &1ए6 0610 ॐ {£ प्र 11108118 
108 {7010 57.8.111.3. 0 {71686 \°०108, 11€7 8€081860 
{70772 10817 ©0706601607 161 0४067 0768, 16 10268 पए 9.112.166 
80011098 7४1 {116 619 ज 016 0€ 0868 0प४ 6601010160€ ऽ6०४६- 
11668, 8&8 6 18 १€ २।८6९0$ 11081660. | 

(1) ए8.8 प 11.3.8. 1706 8१४८४ 2८05 88 स्वाध्यायस्य तथात्वेन दहि 
समाचरेऽधिकाराच् । सववच्र तन्नियम : | 98] 978, 1081768 {07 0४ ज #0€ †प० 
36060668 ० †078 8018. भायवैणिके रिरोत्रतादीनां स्वाध्यायधर्मत्वेन (11681. 
९९४8४१0० 97 तथच््ेन ) स्वाध्यायस्य एव धमौ न विद्यायाः । वेदन्नतोपदेशपरे भन्थे 
(समाचारे 10 108 8२8) आथरवभिका इदमपि वेदन्रतत्वेत व्याख्यातमिति समामनन्ति । 
अधिङ्ृतावषयाद्‌ ( =अधि कारात्‌ ) एतच्छबदात्‌ {1 एतां ब्रह्मविधम्‌-1(१.178.111.2.10) 
भध्ययनशबूदाच् स्वोपनिषदध्ययनधरमम एवैष. इति निधोयते | सववश्च शिरोवरतरूपधमामेयमः 
{र्तन्ेयमः }. 

(2) ए9.8ए.{11.8.14 ८८8५8 इ आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ | 6871818 0187 
68.168 प्ररो ननाभावात्‌ &8 01९ 8600666 त ॥0€प४ ४6 [६68 भाध्यानाय 88 
8.11061)€1 8611660 66.6: 


(3) ८८९.९ता.8.18. कायोख्यानादपूवमू । 58711818 187 10 6}7168 

कार्याख्यानात्‌ कायेत्वने प्राप्तस्य आचमनस्य अन्वाख्यानात्‌ आचमनस्य विधेयत्वं न उपपयेत । 
#० #0167 06 {81:68 अपू्ैम्‌ 88 भपां वासः सैकल्पनमेवापूवै विधीयते 0 
प्राणस्य अनग्नताकरणसंकत्पोऽनेन वाक्येनाचमनीयास्वप्यु प्राणविद्यासबन्धित्वेनापूरवैः उपदिद्यते । 
48 > 08.767 07 {260 "कायोख्यानात्‌” 3110प}त्‌ 6 {9९ 88 16 देतु {91 
06 अपूवम्‌. 
(4) ८.8१.111.8.27.-- सांपराये तर्वव्यामावात्‌ । तथा ह्यन्ये । 59.098 86108- 
18.68 सांपराये {010 ततैव्याभावत्‌. प {9} 68 सांपराये 98 सांपराये गमने एव 
देहादपसपणे इदं विद्याघामथ्यात्कृतदुष्ृतदानं भवतीति प्रतिजानीत; तर्तवूयाभावाव्‌=घुकृतदुष्कृताभ्या 
प्राप्तन्यस्याम वत्‌ । 

(5) 819.8पाा.8.98.-- छन्दतः उभयाविरोधात्‌ । < 8179-9 62018718 छन्दतः 
४ तस्मात (1. €. 0668086 ग 6 10फ0पर्छाष़रज ४06 एपत्का सण, 
86268 एए ऽभर ४४८९ 1 78 2792 ) पूर्वमेव साधकावस्थायां छन्दतोाऽनुष्ठाने तस्य 
( स्यमनियमवि्ाभ्यासात्मकस्य सुकृतदुष्कतक्षयहेतोः पुरुषप्रयत्नस्य ) स्यात्‌ । ^20 1 
07तला १0 €न्दु01क्न0 #06 ९0पा66ाठण ग 08 ठिततण8 फा ॥06€ 1666० 
006, ७97 8.19, 8११३ तत्पुवेकं ४ सुकृतदुष्कृतदहानमिति दृष्टव्यम्‌ । 
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(62) ४158 7१०४७ (18) © ४6 इ, | 
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(6) 518.30.11.5.59.-- कामादीतरत्र तत्र॒ चायतनादिभ्यः । ऽधपद2ष8 8701105 
ए 6 ?त्त8 28 “ कामादीतरत्र; तत्र चः आयतनादिभ्यः". `€ 06116९6, 
५९ तत्र चायतनादिभ्यः ˆ 8101 06 भला 88 006 8606166. = ध त160 र्ध, 
68711181, {9168 ' इतरत्र ` {फ106, ॥0पह0 2 ०व्छप7ऽ ०0 0066 10 
706 8६. 


(प) 3१9.3ना.3 42.--तननिधारणानियमः तदष्टः पृथश््यप्रति्न्धः फलम्‌. शङ्कर 
1118.}९९8 ४0166 86061668 ठा 9 ४1118 सूत्र; तच्नैधारणानेयम'=यान्येतान्युदरौथादिकमे- 
गुणयाथात्म्यनिधारणानि ( रसतम आप्तिः सखद्धि सुख्यप्राणओआदित्य इत्यंवमादीनि } नतानि नित्यवत्‌ 
कमसु नियम्यरन्‌। तदश्टः-तथाद्या्नयतववमेवजातायकाना दश्यते श्रातः) प्रथश्ध्यप्रातिबन्धः 
फठमू-अपि चेवजातीयकस्य कमन्यपान्रयस्य विज्ञानस्य पृथगेव कमणः फर मुपक्भ्यते कमेफलमि- 

दयप्रातिवन्धः तत्सष्द्धेः अतिशयावदेषः कथित्‌ ( 2त 8 (०४68 (13. ए 8. 
1.1.10). 


त€ १०6७६ ०४ 6008776 ^“ तदृषृष्टः फलम्‌ `"; 0प# 16 718.168 06 86 {6768 
0१ जा ' तदश्ष्ः' 0णाष्. 

(8) ए812.8.711.8.44.--लिङ्गमूयस्त्वात्तद्धे बलीयरतंदपि | 5991918 -- स्वातन्त्यं 
तावत्‌ ( एतेषां मनश्चिदादीनामग्नीनाम्‌ ); शिङ्गभूयस्त्वात्‌ ।; तद्धि लिङ्ग प्रकरणादरीयः। 
तदाप उक्त पूर्वैकाण्डे । 11118, क्षी ]र918, 8101198 पए 6 §प्त४8 1710 #0166 
86 £€1668. € 8670918168 लि ङ्गमूस्त्वात्‌ {101 तद्धि बरीयः । 

776 प्रा 0€ाः 01 ईइप्ति188, कोशन] १९४५१ छा) ४ ऽ 879 10 {116 
01167 22088 18 10 06 076 त1४6४४8९त ४0०१6 (-5४.६प्. [11.5), 18 
0017010 2.12.71 ४61 1107 & 6९1. 

(1) ८19.8.111.4.27.-शमदमधुपेत्‌ः स्यात्तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया तेषामवस्यानु्ेयत्वम्‌ 
6971}; 918.- [यदि कथिन्मन्येत यज्ञादीनां त्रियासाधनभावो न म्याण्यो विध्यभावात्‌ ] तथापितु 


शमदमायुपेतः स्याद्‌ [ विधाथी ] ; ....----------- [ पद्येदिति च माध्यंदिना विस्पष्टमेव |] 
विधिमधौयते ; तस्मायज्ञादीनि रामदमादीनि च यथाश्रमं सर्वाष्येवाश्नमकमाणि 


वियोत्सत्तावपक्षतन्यांनि (तदङ्गतया तेषामवदयानु्ेयत्वम्‌). त 16 98 878 1188 8608787 
€ तद्विधेः 20 तदङ्गतया ए 1011 76211] ए 1162818 ((ए668&प86 {16 [४] ९४10 
2007 60086 ष्वा ए, 600४161 = = 8608568; 60९. 18 8708161 ष 

४0 ४8४४ (10प०6४०. ११०प४ 88७६066, €6.}*' । | 


(2) ए८9.87.111.4.42.--उपपूवमपि त्वेके मारव मशनवत्तदुक्तम्‌ | 92.71; 81४-(अपितवेक 
आचार्यं उपपातकमेवैतदिति मन्यन्ते ) ..........-.--- (तस्मादुपङुबाणवननै्ठिकस्यापि प्रायाश्चि्स्य 
भावम्‌ (इच्छन्ति) अशनवत्‌ । तवुक्तम्‌ . 5888 068 20 {8]र6 “उपपूमू ) 


| 260 शद्धर'3 प६016 आाष्डा0ीर 0" एत पद्‌ 77र सूत्र 1५.12. 


भावमू” {0067067 एए 18168 0 7 क0 86761068 ` 000 686 {फ 
0708. 


(8) 219.8.111.4.48.-सदहकायन्तरविधिःपक्षण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌। 5210818 
1121568 017 0८6 8606766 (0४ सहकायेन्तरविधिः, ४12. विद्यास कारिणो 
मौनस्य बाङ्यपण्डिलय्रदियिरेवाश्रेतव्योऽपूवेतवात्‌ ; 8६००४९४६ 86४6008 ०४ 
वरृतीयम्‌, 12. तस्मादूबाल्यपण्डिव्यपिक्षया तृतीयमिद मोनं ज्ञानातिरयरूपं विधायते तद्वतः 
विद्यावतः संन्यासिनः अधिकारात्‌ ; पक्षे 18 88 &00त 8.8 8 86016266 0608 प§€ 
5971919 {81:68 17 28 यासमिन्पक्षे मेददशेनप्रानलयान्न प्राप्नोति तस्मिननेष विधिरिति ; 
816, 1:81, विध्यादिवत्‌ 18 1{611766त && 0 1110176 8666४०८६. त61£ 
90९६ ८2, 0898 @1 € प} 06 ९8४86 10 80008110 0 सहकायेन्तर विधि; 8.26 
पक्षेण तृतीयं ( केम स्यात्‌ ),” 1110610 0846 {060 00] ज़ 006 8606066 ; अऋणत्‌ 
116 188 86106786 तद्वतः {1000 विष्यादिवत्‌ ; 11116 26811 0010 #‰686 


# 0108 10216 प 001 ४06 11167810. 


(4) 819.8.1 ए.1.14.--इतरस्याप्येवमसं शषः पते तु । 997ौ179.78, १०९8 110# 
00108 प९ असंद्टषः फा पति तु; एप 6 1189168 ¢ 0 86060088 ए 86708 
78.118 06 ४० 0०08 9०0 9१६1०7६ अक्दयभाविनो विदुषः सुक्तः --80 9,61- 
#1010 608881#9966 $ 98888 ©00801प60 070 जा अ्न्टषः 970 पाते तु. 


(5) ८1.3.1४... समाना चासूत्युपक्रमादश्टतत्वं चानुपेाष्य | 9871९219, 86]08.18.168 
समाना चासृत्युपक्रमाद्‌ 2.10 अमृतस्वं चानुपोष्य † 1161 ] 2४४6 116 1118168 006 
00100 10166 86016006, फ}1116 26811 आसुल्युपक्रमात्‌ &1ए68 #06 1110016 ° 106 
}€&ा01110& 20 अमतत्व चानुपोष्य #116 11116 ० †16€ €०त्‌ 0 16 समानां उत्कन्तिः 


(6) 818.8.1 ४ .2.8--तदापीतेः संसारव्यपदशात्‌ , | 98.18.78 86]08.18.68 


तदापीतेः ( १8९ प1#10 अवतिष्ठते ५618४0०१ )*9.00 सैसारन्यपदकात्‌ फ 11116 116 
४८० 8€6108 0 12650 ४08 “^ 06 अपीति 18 08116 संसार. 


##6 06166, 1 11087 9 #6 #0९९ ९8868 6 प7]08#86 
8017099६ प ग ४06 क०त8 ग ४06 8870€ इत 018, 18.58 7096 10 7666889 
107 978 80 26 8656781 लाः फ 10 ४06 = इत्ता18 59 ०० ० 
0१8 प » 86086 00 1# 010, 0 (०पा86, 18 0४ 1६606 0 ६0९ 
सिनिदा8. ९6 ४8.९6 कणा) 621 ०6त्‌ ४018 [तं ग 6६८४ 70 


79788 0007006 10 पप फ गा ४06 रक्य०पह उप्र 
10 २४ [. । 
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^ 1010} 61888 0 6608 18 9187 ज 81616 १0108 06 1८610766 
001766४1 0 91818. = वला€ 18 8 एप्रा0एल त 68868 70 फ ण1ट) 1८ 
40८5 710६ ¢४४८ ६८ €८2८॥ 575€ 70 & फ 07त| 07 0108 07 & सूत्र. - ५४७ 
0110 0166 1676 001 8 {€ प्र 68868 18 {070 38.&7.111.3 :- 

(1) 218.85.111.8.1.--सवेवेदान्तप्रत्ययम्‌ चोदनादयावैदोषात्‌ | --शङ्कर 6068 0 
{लता " सवे ' 28 ८7 ॥06 68६३, एए ४९९०१10६ 0 0770 ' सव ? 
11168718 ^ 011] ए 11086 ({ 07 21] {1086 ) 10 श्}01670 16 88.106 विद्या ( 6. &., 
प्राणविद्या, पश्चाग्निविद्या, 60. €. ) 18 10601066 >. € 119९6 8007 {180 
7118 11070690 ज 06 8€ा86 ० सवै {8 20४ 116४0{ एष € 
ऽप 9 क, 110 10100801 16618 00 “' सवै वेदा यत्पदमामनन्ति ". 

(2) 2319.30.111.3.6. "उपसंहार ' 1168108 “60116610 17 016 [1866 प 
99.015818, 8168 19 0 7068) ^ {187081{616066 " 0668४86 6 € 01818 1# 
88 अन्यत्रोदितानां विज्ञानगुणानामस्यन्रापि समाने विज्ञाने उपक्षदहारो भवति. 

(8) ए1४.37.111.8.4. प्रकरण 18 6 {12160 88 प्रकम. वत्‌ 1 परोवरीयस्त्ववत्‌ 18 
82 {18166 066 28 (1) विशेष 920 श्क्ष (2) & & 802 01 
111प877210घ्. 

(4) 3४.20.111.8.9. च 18 {श्ः€ 88 तु. च 10 15 प्श०] 86086 0 806: 
0010 8110 फर 1197 06 812 &1१68 011८ 2100८ 87067 र)0116 च 
177671876त्‌ 88 तु छ०प।त 12061 087 > र808.159 876 पा6ा ४ 18 
2९766 1 {16 8 ्ा19,. । 

(5) ए४.8.111.3.17. , 69. 1६918 170661101605 अन्वय 28 6 अन्वय 
1716 उपक्रम, {10061 अन्वय 11001168 {76 1618101). 067श8्छाा 70 870, 
16161016 1# 80प]त 10680 {06 अन्वय 0 {४6 उपक्रम 800. उपर्सदहार. 

(6) 219.80.111.3.28. 9873 1 पाला 07605 ‹ छन्दतः" 1 8०) 9 जक 
0118} ?६८{4/ १20 0६207! 15 &1ए७7 17 06 $. 

(7) 219.8.111.8.29. उभयथा अथ॑वत्वम्‌ 11168108 “ गतेदेवयानस्य पयोऽथेवत्त्वसु- 
भयथान्विभागेन भवितुमर्हति क्वचिदथवती गति; क्वचिज्ेति, न अविशेषेण । 1116 168] 86186 
0 {06 €2्ु06880 18 {1086 गति (=1/0४§8) 18 9९116760 7 शिलाः तथ 
07 171 0061 {6 98.65 

(8) 319.8.114.8.81. अनियमः 16 6४011066 28 ` भविशेषेण ' ए}01600 


प्राणश 06908 ४ नयम {087 706 मति 20101168 ४0 धव] सयुणविया 
171 ४8718017. । 


(69) {46 ०6 (1) ०० € 8८४. 


26४ दाङ्ूर'8 ८016 11८^ प्1७8 07 07)8 [प त्रसू. 11ा.4. 


(9) ए८४.8प.{11.3.35. अवरोधः 0168.08 16818177 0 60776106} 
( 170 06 1४66 +; 58818, ए 10670160 20 85 स्वत्राव्रोधः 10४21 |$ 
19068 16 86086 ग ४06 फ ०वत्‌. 

(10) 2318.87.111.3.84. “ इयत्‌ ` 11698 80 10 ९111, ^ 80 |क्हु6 », 
८ 018 0067 ›, (07 {018 8608 ; एप 58972, € 18.118 1 8 
इ यन्तापरिच्छिलद्धित्वोपेतम्‌ '. | 

(11) 819.87.111.8.87. ' व्यतिहार † 8४0प]त 1068 ˆ 11161९109066 ° ग 
विशेषणऽ 011] 01 विशेष्य 07118; एप 592} 918 € [0121118 17 ४३ जीवेशयोः मिथः 
विहेषणविरोष्यभावः | 

20706 €2810]168 07 1118 [8४ 01 981८878," 11९9006 ०१ 1ण४ल- 
760810४ (क 106 &1ए६7 {षत -3८8.87.111.4 9180 :-- 


(1) ए9.30.111.4.11. ‹ खतवत्‌ ` 1116 अश्ववत्‌ 3111 -21.87.111.4.26 
8001 6 ॐ 1€{6260066 #0 80106 ऽप्पं ( (2.1 ०2. ४111.6.6) एप 
68711278, 62018708 19 88 ^ शतमाभ्यां दीयताम्‌ . 


(2) ए०.8१.111.4.18. परामरी 1688 †7€060100› 111९] 38 {16€ 88106 
&8 8 61021 260. एप ऽश्ी्ा9 6018108 10 88 ^ 76167606". 

(8) 1379.57.111.3.21. उपादान 800प्ात 21687 7666 रा0&' ०१ ४00९]. 
2706" ; एप इष 819 10 7ला1808 1४ 88 ^ प्रा 26976४८6 #07र. 

(4) 78.55.111.4.292. 98 1णालक8 माव 88 विधि 91110} 86608 
{© ०३ © 06 80 प्रतप्रऽ2] 86086. € {81६6 10 28 (6 21806106" 10 स 016} 
:€7188 {16 ०८ 060पा§ 01160 17 {16 8५१४8. 


(5) ए1४.3.11.4.24. चतधा 10१67608 एकवाक्यता 8.8 16 एकवाक्यता 
० {06 18068 का) 916 वि्ाऽ 16 १686# 0प€ #0 ४116 {2९† 1080 ४४6 
6080०68 876 81060 27` प्ररोचन 8 परतिप॑त्तिसौकयै. 64 6 06116१6 
एकनाक्यता ९20 06 886 एकवाक्यत। 01 ६० {11108 01 {06 886 68060 01} 
89 10 {018 0976187 ९866 3४ ०01 6 76 एकवाक्यता ¢ 6 ४0 
86160८68 (2088) 0 #06 8806 8९ एपा6) ए12.; 06 092 208 
806 © य 72.01 209 0 ५6 ५६१४. । 


` (6) 51४.3प.11[1.4.81. 4 60001081800 ग #16 8पि८४ऽ 70 कल 
६06 07 “शब्द! 18 18866 8108 {084 10 {06 §त्त#188 ४6 फ01त 1068118 
०] 6 अपाः. ऽध्य्‌, 88808 ६0 प्रपत्‌शाशषणत्‌ 1 10 ४106 86४56 ० 
धरति 8206 स्मृति, | 


(64) ४108 1२०४८ 16 00 ४6 ईिप्तप्ः१. 


राङ्कर 8 भष0ए४6 1४ए ^ पा 68 0 08 [प सूत्रः 11.451 9.1-4 468 


(7?) 23"9.97.111.4.34. ˆ उभयालेङ्ग ` 810]त तछा = $प्र9 ए068 9 
97प्ं8, 28 17 812. 80. [[. 2. 11. = -अद्ती्धा8 1 पालए९४8 30 (पणतल 
3१7४० 111, 8. 24) 88 गाप्तं 2णते उषू.65 वुपाप्ऽ, 98188 8881208 
४० 7360 8686 0 {06 01त लिङ्ग 


(8) 372.87.111.4.84-517 58781, १०९७ 1101 01811181 067 फघ्€प 
1116 10620165 9 लिङ्ग 8० दशन 07: इष्टि, †0प8॥0 6४6 06 8त्तण 21४ 
8661708 0 01811178. 0676670 8} 10686 0९05 820 ४180 स्ति (10 
219. 8. 111.4. 314). 66 


(9) 2518.8.111.4.86. विशेषानुम्रह' 81010 168. (8106012] {8 $०प्र०. एए 
9871878, ए 1181111 पाकर द18116त 21४0 ००६०१०8 6 70 
86788 0 अनुग्रह 81702€1167. 597[2928=(1 ध्मविरेवैः अनुग्रहः वियाया; 96 
(2) जन्मान्तरानुष्टितेरपि आघ्रमकर्मभिः स॑भवयेव विद्यायाः अनुग्रहः । 


(10) 219.37.111.4.42. ““उपपूवं भावम्‌” ४०] 7068 9 एता क्प 
61867166 ( 07 0706184 01 0116801 व्68 ). एण 98.19.79, 1118810 
प 8.718.016 84101608 १४68 106 6768810 0 0680 (उपपातकम्‌' 
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